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बन्लिबिलिख 
करुणरस े 
/ करुणरस, द्रवीभूत हृदय का वह सरस-प्रवाह है, जिससे 
सहदयता क्‍्यारी सिशम्ित, मानवता फुलवारी विकसित और 
लोकहित का हरा भरा उद्यान सुसज्जित होता है ।' उसमें 
दयाछ॒ता प्रतिफलित दृष्टिगत होती' है, और भावुकता-विभूति- 
भरित। इसी लिये भावुक-प्रवर-भवभूति की भावसयी लेखनी 
यह लिख जाती है-- 
«./ एकोरसः: करुण एवं निमित्त भेदाद। 
.._ मिन्नः प्रथक्‌ प्रथिगिवाश्रयते विवतौन्‌॥: 
आवचेबुद्बुदतरंग सयान्‌ विकारान। 
अम्भो यथा सलिलमेवहि तत्‌ समस्तम्‌ ॥ 
एक करुणरस ही निमित्त भेद से झंगाराकिरिसों के रूप 
में प्थक्‌ प्थक्‌ प्रतीत होता है। झूंगारादिं रंस करुणरस के ही 
विवत्त हैं, जेसे भेंवर, बुलबुले और तरंग जल के 'ही विकार 
हैँ। वास्तव में ए सब जल सही हैं, केवल नाम मंत्र की मित्॑ंता 
है। ऐसा ही सम्बंध करुणरस और झूंगारादि रों का है। 
संभव है यह विचार सर्व-सम्मत न हों, उक्त उक्ति में 
अत्युक्ति दिखलाई पड़े, किन्ठु करुणरस की सत्ता की व्यापकता 
और महत्ता निर्विवाद है। रसों में ऋंगाररस ,और चीररस 
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को प्रधानता दी गई है। ऋंगारएस को रसराज कहा जाता 
है। उसके दो अंश है, संयोग ऋगार और वियोग #झऋूंगार अथवा 
विप्रलम्म झगार। वियोग रंगार में रति की ही प्रधानता है, 
अतएव प्राधान्य उसी को दिया गया है। दूसरी वात यद्द कि 
आचाय्ये भरत का यह कथन है-- 

धयत्किश्विल्लोके शुचि मेध्यमुज्चल॑ दशेनीयं वा तत्सवब 
शंगारेणोमपीयते ( उपयुज्यतेच )? । 

“छोक में जो कुछ मेध्य, उज्चल और दशेनीय है, उन सब 
का वर्णन झंगाररस के अन्तर्गत है” । 

श्रीमान, विद्या वाचस्पति पण्डित शालिग्रास शास्त्री इसकी 
यह व्याख्या करते हैं--- 

“छुओं ऋतुओं का चेन, सूच्ये और चन्द्रमा का वर्णन, 
उदय ओर अस्त, जलविहार, वन-विहार, प्रभात, रत्रि-क्रीड़ा, 
चन्दनादि छेपन, भूषण घारण तथा और जो कुछ स्वच्छ, उज्बल 
वस्तु है, उन सब का बरणेन झृंगार रस में होता है” । 

ऐसी अवस्था मे #ंगार रस की रसराजता अप्रकट नहीं, 
परंतु साथ ही यह भी कहा गया है--- 

न बिना विप्रलम्सेन संभोग: पुष्टि सशुत्ते! 

“बिना वियोग के सम्भोग श्गार परिपुष्ठ नहीं हो पाता? । 

यत्रतुरति' प्रकरष्टा नाभीएट मुपैतिविप्रतम्भोसौ! । 

“जहाँ अनुराग तो अति उत्कट है, परन्तु प्रिय समागम नहीं 


होता उसे विप्रलस्भ कहते है? | हि 


“(हे ) 


नस च पूर्वराग मान प्रवास करुणात्मकश्वतुधों स्यात्‌! । 
“बह विप्ररम्भ १-पूबराग २-मान ३-प्रवास और ४-करुण 
इन भेदों से चार प्रकार का होता है? । 
इन पंक्तियों के पढ़ने के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि 
झआंगार रस पर करुण रस का कितना अधिकार है और वह 
उसमें कितना व्याप्त है। यह कहना कि विना विप्रलूम्भ के संभोग 
की पुष्टि नही होती, यथाथे है और अक्षरश:ः सत्य है.। पज्ञा- 
चल्लु ऋंगार साहित्य के अधान आचास्य श्रीयुत्‌ सूरदासजी की' 
लेखनी ने #ऋंगार रस लिखने में जो कमाल दिखलाया है, जो 
रस की सरिता वहाई है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है। किन्तु संभोग झूंंगार से विग्नलम्भ झंगार छिखने में ही 
उनकी प्रतिभा ने अपनी हृदय-ग्राहिणी-शक्ति का विशेष परिचय 
दिया है। उद्धव सन्देश सम्बंधिनी कवितायें, श्रीमत्ती राधिका 
और गोपबालाओं के कथनोपकथन से सम्पर्क रखनेवाली 
सार्मिक रचनायें, कितनी प्रभावमयी और सरस हैं, कितनी 
भावुकतासयी और मम्मेरपर्शिनी हूँ। उनमें कितनी मिठास, 
कितना रस, कैसी अछोकिक व्यंजना और कैसा सुधाल्रवण 
है, इसको सहृदय पाठक ही समझ सकता है। वास्तव बात 
यह है. कि सूरसागर के अनूठे रल्न इन्हीं पंक्तियों मे भरे पढ़े 
है। नवस्स सिद्ध महाकवि गोस्वासी तुझ्सीदासजी के कोटिशः 
जन-पूजित रामचरितसानस में जहाँ जहाँ उनकी द्वत्तंत्री के 
तार विप्र्॒म्भ कर से झडकृत हुए हैँ, वहों चहाँ की अवधी 
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भाषा का हृदय-द्रावक राग कितना रस-वर्षणकारी और विम्मुग्ध- 
कर है, कितना रोचक, तल्लीनतामय और भावुकजन विमोहक 
है, उसको वतलाने में जड़ लेखनी असमर्थ है। रामचरितमानस 
के वे अंश जो अन्तस्तल मे रस की धारा वहा देते हूं, जिनमें 
उच्च कोटिका कवि-कर्म्म पाया जाता है, जिनकी व्यंजना में 
भाव-व्यजन की पराकाषप्टा होती है, उसके विप्रलुम्भ झंगार 
सम्वंधी अंश भी बेसे ही हैं। मलिक मुहम्मद जायसी का 
“प्मावत भी हिन्दी-साहित्य का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है, उसमे 
भी पद्मावती का पूवौनुराग और नागमती का विरह-चरणेन ही 
अधिकतर हृदयग्राही और सस्मेस्पर्शी है। प्रज्ञाचक्षु सूरदास 
और महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकबि हिन्दी-संसार 
मे अब तक उत्पन्न नहीं हुए। इन महानुभावों की लेखनी में 
अलौकिक और असाधारण क्षमता थी। इन लोगों की छेखन- 
कछा से विश्नलम्भ हंगार को जो गौरब प्राप्त हुआ है, उससे 
सिद्ध है कि #ंगार रस पर विग्नलम्भ श्गार का कितना अधिकार 
है। #ंगार रस के बाद वीर रस को ही प्रधानता दी जाती है, 
किन्तु इस रस मे भी करुण रस-क्की विभूतियाँ दृष्टिगत होती 
हैं। वीर रस की इतिश्री युद्धझ-बोर और धर्म-बीर में ही नहीं हो 
जाती, उसके अंग दया-बीर और दान-वीर भी हैं, जो अधिकतर 
०4 
करुणाद-हृद्य द्वारा संचालित होते रहते है। इमशान का कारुणिक- 
च्श्य निर्वेद का ही सजन नहीं करता है, भयानक ओर, वीभत्स 
रस का प्रभाव भी हृदय पर डाछता है। वरुंधरा के पाप-भार 
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से पीड़ित होने पर किसी विभूतिमत्‌ सत्व का धरा में अबतीणोें 
होना क्‍या करुण रस का आह्वान नहीं है ? क्‍या ग्राह से गज- 
मोक्ष सम्बंधिनी क्रिया सें' कारुणिकता नहीं पाई जाती और 
क्या यह अद्भुत रस के काय्ये-कलछाप का निदर्शन नहीं है? 
कान्त-कबितावली के आचाय्य जयदेवजी ने जिन बुद्धदेव को 
“कारुण्यमातन्वते” वाक्य द्वारा स्मरण किया है, उनका वसुंधरा 
की एक ठतीयांश जनता के हृदय पर केवल करुणा के बल से 
अधिकार कर लेना क्‍या अतीव-अद्भुत-काय्ये नहीं है ? एक 
बहुत बड़ा सम्राद भी आज तक इतनी वड़ी जनता पर अख् शत्र 
अथवा पराक्रम बल से अधिकार नहीं कर सका । अतएव बुद्धदेव 
के कारुणिक-काय्ये-कछाप में अद्भुत रस का कैसा समावेश है, 
इसको प्रत्येक सहृदय व्यक्ति समझ सकता है। रही रौद्र रस 
की बात, उसके विपय में यह कहना है. कि क्या उपहास-मूछक 
हास्य उस रौद्र-भाव का झजनकर्ता नहीं है, जिसकी संचालिका 
कारुणिक खिन्नता होती है । आतताइयों, अत्याचारियों, देश जाति 
के द्रोहियों, छोकहित-कंटकों की विपन्न दशा क्या सानवता के 
अनुरागियों, संसार के शान्ति सुख के कामुकों और लछोकोपकार 
निरतों को हर्पित नहीं करती, और क्या उनके उत्फुल्ल आननों 
पर स्मित की रेखा नहीं खींचती, और क्‍या यह करुण रस 
का विकास हास्व-रस मे नहीं है ? अब तक जो कुछ कहा गया 
उससे भवभूति प्रतिभा प्रसूत सछोक की वास्तवता सान्य और 
करुण रस की महनीय महत्ता पूर्णतया स्वीकृत हो जाती है। 
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यह विचार-परम्परा भी करुण रस को विशेष गौरवित 
बनाती है, कि कविता का आरंभ पहले पहल इसी रस के द्वारा 
हुआ है। क॒वि-कुल-गुरु कालिदास लिखते ह-- 
(निपादविद्धाण्डजद्शनोत्थः इछोकत्वमापद्यत यस्य शोक' ।, 
निपाद के वाण से विद्ध पक्षी के दशेन से जिसका ( महर्पि 
बाल्मीक का ) शोक शछोक मे परिणत हो गया। वह इलोक यह है-- 
मा निषाद प्रतिष्ठांवमगमः शाइवती: समा। 
यतक्रोंच मिथुनादेक मबधीः काम मोहितम्‌॥ 
हे निपाद तू किसी काल मे प्रतिष्ठा न पा सकेगा। तू ने व्यथे 
काम मोहित दो कऋ्रोंचो मे से एक को मार डाला । 
वाल्मीक-रामायण में लिखा है कि यही पहलछा आदिम 
पद्म है, जिसके आधार से उसकी रचना हुईं। वाल्मीक 
रामायण ही संस्कृत का पंहछा पद्य-म्ंथ है। और उसका आधार 
करुण रस का उक्त शोक दी है। अतएवं यह माना जाता है 
है कि कविता का आरभ करुण रस से ही हुआ है। आश्चर्य 
यह है कि फारसी के एक पद्य से भी इस विचार का प्रतिपादन 
होता है। चह पद्य यह है--- 
आंकि अव्वल शेरगुफ्त आदस शफीअल्ला बुवद्‌। 
व्या मोजू हुज्वतेफरजंदिये आदम छुबद्‌॥ 
जिसने पहले पहल शेर कहा वह परमेश्वर का प्यारा आदम 


था। इसलिये “आदमी, का मौज़तवा ( कवि) होना 'आदस; 
की संतान होने की दलील है। 
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वावा आदम के एक लड़के का नाम 'हावीढ! था और दूसरे 
का नाम 'क्लावीलू, दूसरे ने पहले को जान से मार डाछा । इस 
दुर्घटना पर वावा आदम के शोक संतप्त हृदय से अनायास 
जो उद्गार निकछा, वही करुण वाक्य कविता का आदि श्रवत्तक 
बना । उक्त शेर का यही मम्मे है। हमारे सनु ही सुसठमान और 
ईंसाइयो के “आदस, हैं। 'मनुज” और “आदमी? पय्योयवाची 
शब्द हैं, जैसे हम छोग मनु भगवान को आदिस पुरुष 
मानते हूँ, बसे ही वे छोग 'वावा आदम” को आदिम पुरुष कहते 
हं। आदिम शब्द ओर आदस हझाव्द मे नास मात्र का अन्तर 
है। फारसी ईरान की भाषा है। ईरानी एरियन वंश के ही हैं । 
ईरानियों के पविन्न अंथ ज़िन्दावस्ता सें संस्क्रत शब्द भरे पड़े 
हैं। इसलिये इस प्रकार का विचार-साम्य असंभव नहीं है।' 
भाषा के साथ भाव-अहण अस्वाभाविक व्यापार नहीं है । 

पद्य प्रणाठी का जो जनक है, वाल्मीक-रामायण जैसे 
छोकोत्तर महाकाव्य की रचना का जो आधार है, उस करुण 
रस की सहत्ता की इयत्ता अविदित नहीं। वो भी संस्कृत स्कोक 
के भाव का प्रतिपादन एक अन्यदेशीय प्राचीन भाषा द्वारा हो 
जाने से इस विचार की पुष्टि पूरुरंतया हो जाती है कि करुण' 
रस द्वारा ही पहले पहल कचिता देवी का आविभाव मानव 
हृदय मे हुआ है । और यह एक सत्य का अद्भुत विकास है । 

करुण रस की विशेषताओं और उसकी मम्मस्पर्शिता की 
ओर मेरा चित्त सदा आकर्षित रहा, इसका ही परिणास “प्रिय- 
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प्रयास”! का आविभौव है। “प्रिय-प्रवास! की रचना के उपरान्त 
मेरी इच्छा विदेही-बचनवास' प्रणयन की हुईं | उसकी भूमिका में 
अैंने यह बात लिख भी दी थी। परन्तु चौबीस वर्ष तक मैं हिन्दी- 
देवी की यह सेवा न कर सका। कामना-कलिका इतने दिनों 
के वाद ही विकसित हुईं। कारण यह था कि उन दिनों कुछ 
रेसे विचार सामने आये, जिनसे मेरी प्रवृत्ति दूसरे विपयों में 
ही लग गई। उन दिनो आजमगढ़ से मुशायरों को घूम थी। 
बन्दोवस्त वहाँ हो रहा था। अहलकारो की भरमार थी। 
उनका अधिकांश उद्दू-प्रेमी था। प्रायः हिन्दी भाषा पर आवाज़ा 
कसा जाता, उसकी खिल्ली उड़ाई जाती, कहां जाता 
'हिन्दी-बा्लों को वोलचार की फइकतो सापा लिखना ही नहीं 
आता। वे मुहावरे लिख ही नहीं सकते । इन बातो से मेरा 
हृदय चोट खाता था, कभी कभी मैं तिरूमिला उठता था। उद्दे- 
ससार के एक प्रतिष्ठित मौलवी साहब जो मेरे मित्र थे और 
आजमगढ़ के ही रहने चाले थे, जब मिलते, इस विपय में 
'हिन्दी को कुत्सा करते, व्यंग चोछते । अतएवं मेरी सहिष्णुता 
की भी हद हो गई। मैंने बोलचार की मुदावरेदार भाषा में 
'हिन्दी-कविता करने के लिये कमर कसी। इसमें पॉच-सात 
चरस लग गये ओर “बोछ चाल? एवं 'चुभते चौपदे” और 
“चोखे चौपदे! नामक भन्थों की रचना मैने की। जब इधर से 
छुट्टी हुई, मेरा जी फिर “बैदेद्दीचनवास' की ओर गया। परन्तु 
इस समय एफ दूसरी घुन सिर पर सवार हो गई। इन दिनों 


ग 
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सैं काशी विश्वविद्यालय सें पहुँच गया था| शिक्षा के समय योग्य 
विद्यार्थी-समुदाय” ईश्वर अथच संसार-सम्बन्धी अनेक विपय 
उपस्थित करता रहता था। उनमें कितने श्रद्धालु होते, कितने 
सामयिकता के रंग में रंगे शास्रीय ओर पौराणिक विषयो पर 
तरह तरह के तर्क वितर्क करते। मैं कक्षा में तो यथाशक्ति जो 
उत्तर उचित समशझ्मता दे देता। परन्तु इस संघ से मेरे हृदय 
में यह विचार उत्पन्न हुआ कि इन विपयों पर कोई पद-मंथ 
क्यों न छिख दिया जाये। निदान इस विचार को मैंने कार्य्य 
में परिणत किया और सामयिकता पर दृष्टि रखकर मैंने एक 
विज्ञाल अंथ लिखा । परन्तु इस भ्रंथ के छिखने में एक युग से 
भी अधिक समय छग गया। मैंने इस अंथ का नाम 'पारिजात” 
रखा । इसके उपरान्त “बेदेही-वनवास” की ओर फिर दृष्टि फिरी । 
परमात्मा के अलुग्रह से इस काय्ये की भी पूत्ति हुईं। आज 
'ैदेहदी-बनवास” लिखा जाकर सहृदय विद्वज्जनो और हिन्दी-संसार 
के सामने उपस्थित है। महाराज रामचन्द्र सय्योदा पुरुषोत्तम, 
लोकोत्तर-चरित और आदशो नरेन्द्र अथच सहिपाल हैं, श्रीमती 
जनक-नन्दिनी सती-शिरोमणि और लोक-पूज्या आय्य-बाला हैं । 
इनका आदर्श, आस्य-संस्कृति का स्वस्व है, मानवता की मह- 
“नीय विभूति है, और है स्वर्गीय-सम्पत्ति-सम्पन्न । इसलिये इस 
 अंथ सें इसी रूप में इसका निरूपण हुआ है। सामयिकता पर दृष्टि 
रखकर इस भंथ की रचना हुईं है, अतएब इसे वोधगम्य और 
: चुद्धिसंगत बनाने की चेष्टा की गईं है। इसमें असंभव घटनाओं, 
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और व्यापारों का चर्णुन नहीं मिलेगा। मलुष्य अल्पज्ञ है, 
उसकी बुद्धि और प्रतिभा ही क्या ? उसका विवेक ही क्या ? 
उसकी सूझ दी कितनी, फिर मुझ ऐसे विद्या-विदहीन और अल्प- 
सति की । अतएव प्रार्थना है कि मेरी श्रान्तियों और दोषों पर 
इृष्टिपात न कर विद्वजन अथच महजन शुण-अहण की ही चेष्ट 


करेंगे । यदि कोई उचित सम्मति दी जायेगी तो वह 
शिरसाधाय्ये होगी । 


कवि-कर्म्म 


कवि-कम्म कठिन है, उसमें पग-पग पर जटिलताओं का 
सामना करना पड़ता है। पहले तो छन्द की गति स्वच्छन्द 
बनने नहीं देती, दूसरे मात्राओं और वर्णों की समस्या भी दुरूहता- 
रहित नहीं होती | यदि कोसल-पद्‌-विन्यास की कामना चिन्तित 
करती रहती है, तो प्रसाद-गुण की विभूति भी अल्प चांछिंत 
नहों होती । अनुप्रास का कामुक कौन नहीं, अन्त्यानुआस के झमेले 
तो कितने शब्दों का अंग भंग तक कर देते है या उनके पीछे एक 
पूंछ छगा देते है। सुन्दर और उपयुक्त शब्द-योजना कविता 
की विशेष विभूत्ति है, इसके लिए कवि को अधिक सावधान 
रहना पढ़ता है, क्‍योंकि कविता को वास्तविक कविता वही 
बनाती है। कभी कभी तो एक उपयुक्त और सुन्दर शब्द के लिये 


कविता का प्रवाह घंटों रुक जाता है। फारसी का एक शायर 
कहता है-- 


न्‍ँ 


पड 
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बराय पाकिये रूफूजें शवे चरोज् आरन्द। 
कि मुर्गे साहीओ चाशन्द खुफता ऊ वेदार ॥ 
४क सुन्दर शब्द को वैठाने की खोज में कवि उस रात को 
जागकर दिल मे परिणत कर देता है, जिसमे पक्षी से मछली 
तक वेखबर पड़े सोते रहते हैं'-- 
इस कथन में बड़ी सार्मिकता है। उपयुक्त और सुन्द्र शब्द 
कविता के भावों की व्यंजना के लिये वहुत आवश्यक होते हैं । 
एक उपयुक्त शब्द कविता को सजीब कर देता है और अजुपयुक्त 
शब्द स्यंक का कलंक वन जाता है। शब्द का कविता में 
चास्तविक रूप में आना ही उत्तम समझा जाता है। उसका 
तोड़ना-मरोड़ना ठीक नहीं माना जाता। यह दोष कहा गया 
है, किन्तु देखा जाता है कि इस दोप से बड़े बढ़े कवि भी नहीं 
बच पाते । इसीलिये यह कहा जाता है, 'निरंकुशाः कवयः, कौन 
कवि निरंकुश कहलछाना चाहेगा, परन्तु कवि-कम्मे की दुरूहता दी 
उसको ऐसा कहलाने के लिये बाध्य करती है। आजकल हिन्दी- 
* संसार मे निरंकुशता का राज्य है। ब्रज-सापा की कविता में 
शब्द-विन्यास की स्वच्छुन्दता देखकर खड़ी बोली के सत्कवियों 
ने इस विषय में बड़ी सतकता अहण की थी, किन्तु आजकरू 
उसका प्रायः अभाव देखा जाता है। इसका कारण कबि-कम्मे 
की दुरूहता अवश्य है। किन्तु कठिन अवसरों और जटिल 
स्थलों पर ही तो सावधानता और कार्य्य-दक्षता की आवश्यकता 
होती है। हीरा जी तोड़ परिश्रम करके ही खनिसे निकाला 
भु०-२ है 
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जाता है। और चोटी का पसीना एड़ी तक पहुँचा कर ही 
ऊसरों में भी सुस्वाहु तोय पाया जा सकता है। 


खड़ी बोली की विशेषता ये 


इस समय खड़ी बोली की कविता में शब्द-विन्यास का 
जो स्वातंत्र्य फैला हुआ है, उसके विपय में विशेष लिखने के 
लिये मेरे पास स्थान का संकोच है। मैं केवछ “वेदेही-वनवास 
के प्रयोगों पर ही अर्थात्‌ उसके कुछ शाब्द-विन्यास की प्रणाली 
पर दी प्रकाश डाछना चाहता हूँ । इसलिये कि हिन्दी-भाषा के 
गण्यसान्य विद्वानों कौ उचित सम्मति सुनने का अबसर मुझको 
मिल सके । मैं यह जानता हूँ कि कितने प्रयोग वाद-अस्त हैं, 
सुझे यह भी ज्ञान है कि मत-मिन्नता स्वाभाविक है, किन्तु यह 
भी चिदित है कि “वादे? वादे? जायते तत्व बोघः, । 

हिन्दी-भाषा को कुछ विशेप़तायें हैं, चह तद्भव शब्दों से 
चनी है, अतएव सर और सोधी है। अधिक संयुक्ताक्षरों का 
प्रयोग उसमे वांछनीय नहीं, चह्‌ उनको मी अपने' ढंग मे ढाछती 
रहती है। वह राष्ट्र-भापा-पद पर आरूढ़ होने की अधिकारिणी 
है, इसलिये ठेठ प्रान्तीय-शब्दों का अथवा ग्ाम्य-शब्दों का 
अ्योग उसमे अच्छा नहीं समझा जाता। ब्रज-सापा अथवा 
अवधी शब्दों का व्यवहार गद्य मे कदापि नहीं किया जाता। 
परन्तु पद्म में कविन्कर्म्म की दुरूदताओं के कारण यदि कभी 
कोई उपयुक्त शब्द खड़ी वोलचा७छ की कविता में अहण कर 
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लिया जाता है, तो वह उतना आपत्तिजनक नहीं साना जाता, 
किन्तु क्रियायें उनकी कभी पसंद नहीं की जातीं। कुछ सम्मति 
उपयुक्त शब्द-महण की भी विरोधिनी है, परन्तु यह अविवेक है। 
यदि अत्यन्त अचलित विदेशी शब्द ग्राह्म हैं, तो उपयुक्त सुन्दर 
ब्रज-भापा और अवधी के शब्द अग्राह्म क्‍यों ? वह भी पद में, 
और माधघुय्ये उत्पादन के लिये । बहुत से प्रचलित विदेशी शब्द 
हिन्दी-भापा के अंग वन गये हैँ, इसलिये उसमे उनका प्रयोग 
निस्संकोच होता है। वह अवसर पर अब भी प्रत्येक विदेशीय 
भाषा के उन शब्दों को भ्रहण करती रहती है, जिन्हें उपयोगी 
और आवश्यक समझती है, इसी प्रकार प्रान्त-विशेष के झुब्दों 
को भी। किन्तु व्यापक संस्क्रत-शब्दावछी ही उसका स्वेस्व है 
और इसीसे उसका समुन्नति-पथ भी विस्तृत होता जा रहा है । 

हिन्दी-भाषा की विशेषताओं का ध्यान रख कर ही उसके 
गय्य पद्म का निर्माण होना चाहिये । जब तद्भव शब्द ही उसके 
जनक हैं, तो उसमें उसका आधिक्य स्वाभाविक है। अतएव 
जब तक हम आँख, कान, नाक, मुँह लिख सकते हैं, तब तक 
हमें अक्ष, कण, नासिका, और मुख लिखने का अनुरक्त न होना 
चाहिये, विशेषकर मुहावरों में। मुहावरे तद्भव शब्दों से ही 
बने हैं। अतएवं उनमें परिवत्तेन करना भाषा पर अत्याचार 
करना होगा । आँख चुराना, कान भरना, नाक फुछाना और 
झुँह चिढ़ाना के स्थानपर अक्ष चुराता, कर्ण भरना, नासिका 
फुछाना और झुख चिढ़ाना हम लिख सकते हैं, किन्तु यह 
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भाषाभिज्ञता की न्यूनता होगी। कुछ छोगों का विचार है कि खडी 
बोली के गद्य और पद दोनों में शुद्ध संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग 
होना चाहिये, जिसमें उसमें नियम-वद्धता रहे। वे कहते हें, 
चित के स्थान पर चित्त, सिर के स्थान पर शिर और दुख के 
स्थान पर दुःख ही लिखा जाना चाहिये। किन्तु वे नहीं समझते 
कि इससे तो हिन्दी के मूल पर ही कुठाराघात होगा। तद्भव 
शब्द जो उसके आधार हैं. निकल जावेंगे और संस्कृत-शब्द ही 
अथौत्‌ तत्सम शब्द ही उसमें भर जायेंगे, जो दुरूहता और 
अमुविधा के जनक होंगे ओर मुहावरों को मटियामेट कर 
देंगे। तद्धव शब्दों को तो सुरक्षित रखना ही पड़ेगा, हॉ 
अड्ठ तत्सम शब्दों के स्थान पर अवश्य तत्सम शब्द ही रखना 
समुचित होगा। तद्भव शब्द चिरकालिक परिवत्तन के परिणाम 
और वोलचाल के शब्दों के आधार हैं, इसलिये उनका त्याग 
तो हो ही नहीं सकता। “कम्मे” शब्द बोलचाल के प्रवाह मे 
पड़ कर पहले कम्म बना ( पंजाब में अब भी “कम्म? बोला जाता 
है )। यही “कम्स! इस प्रान्तमे अब काम बोला जाता है। उसको' 
हटाकर उसकी जगह पर फिर कम्मे को स्थान देना वास्तवता 
का निराकरण करना होगा, हो गद्य पय्य लिखने मे यथावसर 
आवश्यकताञुसार दोनों का व्यवहार किया जा सकता है, 
यही प्रणाली प्रचछित भी है। यहो वात सब तद्भव शब्दों के 
लिये कद्दी जा सकती है। रही अद्धें तत्सम की बात। प्राय. ऐसे 
शब्द ब्रज-भापा और _अवधी-भाषा के कवियों के गढ़े हुये है, 
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वे चोलूचालऊ में कभी नहां आये, कविता ही में उनके व्यवहार 
उन भाषाओं के नियमानुसार उस रूपमें होते आये हैं, अतएव 
उनको तत्सम रूप में व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती । कत्तौर, हृदय, निर्देय का प्रयोग आज भी सर्वसाधारण 
में नही है, पहले भी नहीं था, परन्तु उन भाषाओं की कविताओं 
में इनका प्रयोग करतार, हिरदय, मनिरदय के रूप में पाया 
जाता है, इसलिये इनका प्रयोग खड़ी बोली की कविता में शुद्ध 
रूप में होना ही चाहिये, ऐसा ही होता भी है। 

संयुक्ताक्षरों की दुरूहता निवारण और उनकी लिपि-प्रणाली 
को सुगम बनाने के लिये धम्म, मम्मे, कम्मे को घर्म, ससे, कर्म 
लिखा जाने छगा है। इसी प्रकार गत्ते, आवत्ते, कैब्त आदि 
को गते, आवर्त, कैबते । वात यह है कि जब वर्ण के द्वित्व का 
उपयोग नहीं होता, एक वर्ण के समान ही बह काम देता है 
सब उसको दो क्‍यों छिखा जाये | उत्पत्ति में 'त्ति? के द्वित्व का 
उद्चारण होता है, इसी प्रकार सम्मति में स्म॒ का, इसलिये उनसे 
उनका उस रूप में लिखा जाना आवश्यक है, अन्यथा शब्द का 
उच्चारण ही ठीक न होगा। किन्तु उक्त शब्दों में यह वात नहीं 
है, अतएवं उनमें द्विव की आवश्यकता नहीं ज्ञात होती। 
इसलिये प्राय: हिन्दी में अब उनको उस रूपमें लिखा जाने भी 
“छगा है। संस्कृत के नियमानुखार भी ऐसा लिखना स-दोप नहीं 
है। मुनिवर पाणिनि का यह सूत्र इसका प्रमाण है। “अचोरहा- 
अया हे? इसी प्रकार पंचम ब्ण के स्थान पर अनुस्वार से काम 


# आआतयतय 3 या 


( १६ ) 


लेना भी आरंभ हो गया है। कलड्ड, कन्चन, मण्डन, बन्धन 
और दम्पति को श्रायः छोग कलंक, कंचन, संडन, बंधन और 
दपति छिखते हैँ। बहुत लोग इस प्रणाली को पसंद नहीं करते, 
संस्कृत रूप से ही उक्त शब्दों का लिखना अच्छा समझते हैं । 
यह अपनी-अपनी रुचि और सुविधा की बात है। कथन तो यह 
दे कि उक्त द्वित्व बे और पंचम वर्ण के प्रयोग मे जो परिवर्तन 
हो रहा हे बह आपत्ति-मूलक नहीं माना जा रहा है। इसलिये 
जो चाहे जिस रूप में उन शब्दों को लिख सकता है। खड़ी 
चोली के गय पद्य दोनों में यह प्रणाली गृहीत है, अधिकतर 
पद्य मे । भ्रुववोधकार छिखते हेँ-- 
सयुक्तायं दीघे साहुस्वारं॑ बिसमे संमिभ्र | 
वि्षेयमक्षरं॑ गुरु पादान्तस्थ॑ विकल्पेन ॥ 
सयुक्त अक्षर के पहले का दीघ, साहस्वार, बिसगे संयुक्त अक्षर 
थुरुसाना जायेगा, विकल्प से पादान्तस्थ अक्षर भी गुरु कददलाता है। 
इ्स नियम से संयुक्त अक्षर के पहले का अक्षर सदा गुरु 
अथवा दीघे माना जावेगा। प्रश्न यह है कि कया हिन्दी में भी 
4 व्यवस्था सबेथरा स्वीकृत होगी ९ हिन्दी भे यह विपय बाद- 
प्रन्त #। रामग्रसाढ को रामणसाद नहीं कहा जाता, मुख क्रोध 
से छाल हो गया को सुखक क्रोध से छाछू हो गया नहीं पढ़ा 
,लाबगा। पवित्र प्रयाग को न तो पवित्रण्याग कहा जायगा, 
न काय्य क्षेत्र को कार्य्यचक्षेत्र पद्ा जायगा | संस्कृत का विद्वान 
भले ही ऐसा कद छे अथबा पढ़ छे, परन्तु सर्वसाधारण अथवा 
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हिन्दी या अन्य भाषा का विद्वान न तो ऐसा कह सकेगा, न 
पढ़ सकेगा। वह तो वही कहेगा और पढ़ेगा, जो लिखित 
अक्षरों के आधार से पढ़ा जा सकता है या कह्य जा सकता है । 
संस्कृत का विद्वाव भी नतो गोविन्दप्रसाद को गोविन्दप्प्रसाद 
'कहेगा न शिवप्रसाद को शिवण्रसाद, क्योंकि सर्वसाधारण के 
उच्चारण का न तो वह अपछाप कर. सकता है, न बोलचाल की 
भाषा से अनभिज्ञ वन कर उपहास-भाजन बन सकता है। 
अवधी और ब्रज-भाषा में इस प्रकार का प्रयोग मिलता ही नहीं; 
क्योंकि वे बोलचाल के रंग में ढली हुई है । श्रश्ु तुम कहो न 
प्रभुता करी, के “न? को दीघे बना देंगे तो छन्दो-भंग हो जायेगा । 
हिन्दी-भाषा की प्रकृति पर यदि विचार करेंगे और लिपि: 
प्रणाली की यदि रक्षा करेंगे, यदि यह चाहेंगे कि जो लिखा है 
वही पढ़ा जावे, थोड़ी विद्या-बुद्धि का मनुष्य भी जिस वाक्य को 
जिस प्रकार पढ़ता है, उसका उच्चारण उसी श्रकार होता रहे 
तो संयुक्त ब्ण के पहले के अक्षर को हिन्दी में दीघे पढ़ने की 
प्रणाली गृहीत नहीं हो सकती, उसमें एक प्रकार की दुरूहता है | 
अधिकांश हिन्दी के विद्वानों की यही सम्मति है । परन्तु हिन्दी 
के कुछ चिह्वान्‌ उक्त प्रणाली के पक्षपाती हैं और अपनी 
रचनाओं में उसकी रक्षा पूर्णतया करते है.। संयुक्ताक्षर-के पहले 
का अक्षर स्वभावतः दीघ हो जाता है। जैसे--गल्प, अल्प, उत्तर, 
विप्र, देवस्थान, शुभ, सुन्दर, गये, पर्व, किब्लित, महत्तम, मुद्नर 
आदि। ऐसे शब्दों के विपय में कोई तके-वितक नहीं है, गद्य 
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पद्य दोनों में. इनका प्रयोग सुविधा के साथ हो सकता है और 
होता भी है। परन्तु कुछ समस्त शब्दों में ही झगड़ा पढ़ता है 
और वाद उन्हीं के बिपय में है। ऐसे शब्द देवत्रत, धम्मेच्युति, 
गवपहारी, सुकृति-स्वरूपा आदि है । संस्कृत में उनका उच्चारण 
देवव्ञ्त, धर्म्मेच्च्युति, गवप्हारी और सुकृति-स्वरूपा होगा। 
सस्कृत के पण्डित भाषा में भी इनका उच्चारण इसो प्रकार करेंगे । 
परन्तु हिन्दी-भापा मिज्ञ इनका उच्चारण उसी रूप में करेंगे 
जिस रूप मे वे लिखे हुए हैं। अब तक यह्‌ विपय चादग्रस्त है । 
गय मे तो सयुक्त शब्दों के पहले के अक्षर को दीघे बनाने में 
कोई अन्तर न पड़ेगा, किन्तु पद्म में विशेष कर मात्रिक-छन्दों 
में उसके दीघे उच्चारण करने में छन्दो-भंग होगा, यदि पद्म- 
कत्तों ने उसको दीर्घ मान कर ही उसका प्रयोग नहीं किया है। 
परन्तु केवछ भापा का ज्ञान रखनेवाला ऐसा न कर सकेगा, 
हों, संस्कृतज्ष ऐसा कर सकेगा । किन्तु हिन्दी कविता करनेवाढों 
में संस्कृतज्ञ इने गिने ही हैं। इसीलिये इस प्रकार के श्रयोग के 
विरोधी ही अधिक हैं, और अधिक सम्मति उन्हीं के पक्ष मे है । 
मेरा विचार यह है. कि विकल्प से यदि इस प्रयोग को मान 
लिया जाबे तो चह उपयोगी होगा। जहाँ छन्दोगति विगड़ती 
हो वहाँ समास न किया जावे, और जहाँ छन्दोगति को सहायता 
मिलती हो वहाँ समास कर दिया जावे। प्रायः ऐसा दी किया 


*भी जाता है। परन्तु समास न करनेवालों की ही संख्या अधिक 
है, क्योंकि सुविधा इसी में है। 


( १९ ) 


अज-भाषा और अवधी का यह नियम है--- 
'लघु गुरु गुरु लघु होत है निज इच्छा अनुसार। 
गोस्वामी तुलसीदास जी से समर्थे महाकवि भी लिखते हेँ--- 
'बन्दों गुरु पद पढुस परागा । सरस सुवास सुरुचि अनुरागा ॥ 
अमिय मूरिसय चूरन चारू। समन सकर भवरुज परिवारू॥ 
पराग को परागा, अल्लुराग को अचुरागा, चारु को चारू 
नऔर परिवार को परिवारू कर दिया गया है | 
प्रज्ञाचक्षु सूरदासजी लिखते ह--- 
जसुदा हरि पालने झुलावे । 
डुलूराने हलराइ मल्हावे जोई सोई कछु गावें। 
मेरे छाछ को आउ निंदरिया काहदे न आनि सोआवे ॥ 
जसोदा को जसुदा, जोई के 'जो? को सोई के 'सो” को 
82% के 'मे? को छघु कर दिया गया है। गोस्बामीजी के 
'5य में लघु को दीघ वनाया गया है। 
/ उद में तो शब्दों के वोड़ने-मरोड़ने की परवा हो नहीं की 
जाती । एक शेर को देखिये-- 
कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को। 
यह खलिश कहा से होती जो जिगर के पार होता॥ 
जिन शब्दों के नीचे लकीर खिंची हुई हैं. वे वेतरह तोड़े- 
मरोड़े गये हैं। रूघु को शुरु बनाने तक तो ठिकाना था, पर उत्त 
शेर में अक्षर तक उड़ गये हैं, शेर का असली रूप यह होगा | 
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कइ मेर दिल स पृछे तर तीर नीमकथ को। 
य खलिण कहाँ स होती ज जिगर क पार गिता । 
खड़ी चोली की कविता मे न वो लघु को टीम बनाया जानता 
है और न दीघ को लघु | उर्दू की कविता फे समान इसमे झत्दो 
का संहार भी नहीं होता। परन्तु छुद्ध परिवत्तेन ऐसे & जिनको 
उसने स्वीकार कर लिया है। “अमृत! शब्द नीन मात्रा का हे, 
परन्तु कभी कभी उसको लिखा जाता हैं 'अमृत' ही, परन्तु पद़ा 
जाता है “अम्मृत! । चोलचाछ मे उसफा उच्चारण इसी रूप से 
होता है। चहुत छोगो का यह विचार है कि “म! संयुक्त बग है 
इसलिये उसके आदि के अक्षर (“अ? ) का शुरु होना स्वाभाविक 
है। इसलिये दो 'म? अमृत में नहीं लिसा जाता। परन्तु कऋ! 
युक्त वर्ण सयुक्त वर्ण नहीं माना जाता, इसलिये यह विचार 
ठीक नहीं है । परन्तु उच्चारण छोगों को भ्रम में ढाल देता है । 
इसलिये उसका प्रयोग प्राय अमृत फे रूप में ही होता है। 
कभी कभी छन्दो-गति की रक्षा के लिये अमृत” भी लिखा जाता 
है। संस्कृत का हलन्त वर्ण हिन्दी मे विशेष कर कविता से प्राय 
हलन्त नहीं लिखा दिखछाता, उसको सरवर ही लिखते हैं। 
“विद्वान! को इसी रूप से लिखेगे, इसके “न! को हलन्त न करेगे। 
इसमे सुविधा समझी जाती है। संस्कृत में चर्ण-बृत्त का प्रचार है, 
उसमे हलन्त वर्ण को गणना के समय वर्ण माना ही नहीं जाता । 
रामम्‌ रामाठुजम्‌ सीताम्‌ भरतम्‌ भरतानुजम। 
सुम्रीवम्‌ बालि सून्त॒ुम्‌॒ च॒ प्रणमासि पुन' पुनः॥ 


( २१ ) 


अनुष्टुप छन्द का एक एक चरण आठ वर्ण का होता है। 
यदि इस पद्म से वर्णो की गणना करके देखे तो ज्ञात हो जञायगा 
कि सब हलन्त वर्ण गणना में नहीं आते। परन्तु मात्रिक छन्दों 
मे वह लघु माना ही जावेगा, इसलिये उसे हलन्त न करने की 
प्रणाली चल पड़ी है। परन्तु यह प्रणाली भी बाद-प्रस्त है। हिन्दी- 
लेखक प्रायशः पद्म में हलन्त न लिखने के पक्षपाती हूँ, परन्तु 
संस्कृत के विद्वान उसके लिखे जाने के पक्ष मे हैं। त्रज-भाषा 
और अवधी में भी हल्न्त वर्ण को सस्बर कर देते हैं, जेसे-- 
भर्स को सरस, असम को भरस, गये को गरव, पर्व को परव, 
आदि । हिन्दी में चंचल लड़की, दिव्य ज्योति, स्वच्छ 
सड़क, सरस बातें, सुन्दर कली, कहने और लिखने की प्रणाली 
है। छुछ छोग समझते हैं. कि इस प्रकार लिखना अशझुद्ध है। 
चंचला लडकी, दिव्या ज्योति, स्वच्छा सड़क, सरस! बातें और 
सुन्दरी कली लिखना शुद्ध होगा। किन्तु यह अज्ञान है। 
संस्कृत-नियस से भी प्रथम प्रयोग शुद्ध है। मुनिवर पाणिनि का 
निम्नलिखित सूत्र इसका प्रमाण है-- 
'पुंचत्‌ कस्मेघारय जातीय देशेपु? 

दूसरी वात यह कि संस्कृत के सब नियम यथातथ्य हिन्दी 

से नहीं साने जाते, उनमे अन्तर होता ही रहता है। आत्मा, 
पवन, वायु संस्कृत मे पुल्निग हैं, किन्तु हिन्दी में वे स्री-लिग 
लिखे जाते हैं.। भारतेन्दु जी जैसे हिन्दी भाषा के प्रगल्भ' विद्वान, 

लिखते हें-- 


( २२ ) 


सन सन लगी सीरी पीन चलन, 
सहृदयवर विद्यारोलाल कहते ह-- 
धतुमहूँ छागी जगत गुरु जगनायक जगवाय” 
कविवर बृन्द का यह कथन है-- 
बिना डुलाये ना मिल ज्यों पंखा की पौन, 

मै पहले कद आया हैँ कि हिन्दी-भापा की जो विशेषतायें 
हैं उन्हें सुरक्षित रखना होगा, वास्तवता यही है. अन्यथा उसमे 
कोई नियम न रह जावेगा । समय परिवत्तेनशील है, उसके साथ 
संस्कृति, भाषा, विचार, रहन-सहन, रंग-ढंग, वेश-भूपा आदि 
सच परिवत्तित होते हैं। परन्तु उसकी भी सीमा है ओर उसके 
भीतर भी नियम हैं। वेद्क-काल से अब तक भापा में परि- 
बत्तन होते आये हैं। संस्क्रत के बाद प्राकृत, प्राकृत के उपरान्त 
अपभ्रंश, अपभ्रृंश से हिन्दी का आदुभोव हुआ। एक संस्कृत 
से कितनी प्राकृत भाषायें बनीं और परस्पर उनसें कितना 
रूपान्तर हुआ यह भी अविदित नहीं है। अन्य भाषाओं को 
छोड़ दीजिये, हिन्दी को ही गवेपणा-दृष्टि से देखिये तो उसके 
ही अनेक रूप दृष्टिगत होते हैं। शौरसेनी के अन्यतम रूप 
अवधी, त्रज-भाषा और खड़ी चोली है, किन्तु इन्हींसे कितना 
विभेद दिखाता है। 'अवघी? जिसमें गोस्वामीजी का छोक- 
पूज्य रामचरितसमानस सा लोकोत्तर अंध है, जायसी का मनोहर 
अन्ध पद्मावत है, आज उतनी आहत नहीं है। जो ब्रज-भाषा 
अपने ही प्रात मे नहीं, अन्य ग्रान्तों मे भी सम्मानित थो; पंजात 


( रे३ ) 


से वंगा् तक, राजस्थान से मध्य हिन्द तक जिसकी विजय 
वेजयन्ती उड़ रही थी, जो प्रज्ञाचक्षु सूरदास की अछोकिक 
रचना ही से अलंकृत नहीं है, समादरणीय संतों और बड़े बड़े 
कवियों अथवा सहाकवियों की ऋृतियों से भी माछा-साल है।' 
पॉच सौ वर्ष से भी अधिक जिसकी विजय-दुंदुभी का निनाद 
होता रहा है, आज वह भी विशाल कविता क्षेत्र से उपेक्षित है, 
यहाँ तक कि खड़ी बोली कविता में उसके किसी छाब्द का 
आ जाना भी अच्छा नहीं समझा जाता। इन दिनों कविता- 
क्षेत्र पर खड़ी बोली का साम्राज्य है और उसकी विशेपताओं 
को ओर इन दिनों सबकी दृष्टि है। हिन्दी-भाषा के अन्तर्गत 
ब्रज-भाषा, अवधी, विह्ारी, राजस्थानी, बुन्देलखंडी और मध्य 
हिन्द की सभी प्रचलित वोलियों हैं । किन्तु इस समय प्रधानता 
खड़ी बोली की है। यथा काल जैसे शौरसेनी और त्रज-भापा का 
प्रसार था, वैसा ही आज खड़ी वोढी का बोल-वारढा है। आज 
द्नि कौन सा प्रान्त है, जहाँ खड़ी वोली का प्रसार और विस्तार 
नहीं । हिन्दी-भाषा के गद्य रूप में जिसका आधार खड़ी 
बोली है, भारतवर्ष के किस प्रधान नगर से साप्ताहिक और 
दैनिक पत्र नहीं निकलते । उसके पद्य-अंथों का आदर 
भारत व्यापी है इसलिये खड़ी वोली आज दिन मँज गईं है 
और उसका रूप परिमार्जित हो गया है । श्रज-भाषा 
और अवधी आदि कुछ बोलियाँ अब सी समादरणीय हैं, 
अब भी ' उनमें सत्कविता करने वाले सज्जन हैं, विशेष कर ब्रज- 


( रे8 ) 

आाषा में । परन्तु उन पर अधिकतर प्रान्तीयता का रंग चढ़ा 
हुआ है। यदि इस समय भारत-व्यापिनी कोई भाषा है तो 
खड़ी बोली ही है। पचास वर्ष में चह जितनी समुन्नत हुईं, 
उतनी उन्नति करते किसो भाषा को नहों देखा गया। उर्दू के 
प्रेमी जो कहे, पर चह हिन्दी की रूपान्तर मात्र है और उसीको 
गोद मे पछी है। और इसीलिये कुछ प्रान्तों में समाद्वित भी 
है। हिन्दी-भापा के योग्य एवं गण्यमान्य विदु्धों ने खड़ी वोली 
को जो रूप दिया है और जिस प्रकार उसे सब गुणालुकूत 
बनाया है वह उल्लेखनीय ही नहीं अभिनन्दनीय भी है। अब 
भी उसमें देश काल की आवश्यकताओं पर दृष्टि रख कर उचित 
परिचर्त्तेन होते रहते हैं। वास्तव बात यह है कि खड़ी बोली 
की हिन्दी का स्वरूप इस समय संतोषजनक और. सर्वाग पुष्ट 
है। इधर थोड़े दिनों से कुछ छोगों की उच्छृंखछता बढ़ गई है, 
सनमानी होने छगी है। मुहावरे भी गढ़े जाने छंगे हैं और 
कुछ मनसाने अ्रयोग भी होने छगे हैं, किन्तु इसके कारण 
अनभिज्ञता, अपरिपकता और प्रान्तीयता हैं। भाषा में ही नहीं 
भावों भे भी कतर-व्योंत हो रहा है, आसमान के तारे तोड़े जा 
रहे हूं, स्वतंत्रता के नाम पर मनस्विता का डिंडिस नाद्‌ कर कछा 
को विकल वनाया जा रहा है या प्रतिभा उद्यान में नये फूल 
खिलाये जा रहे है। किन्तु ए मानस-उद्धि की वे तरंगें हैं. जो 
किसी समय विशेष रूप मे तरंगित होकर फिर यथा काछ अपने 
यथार्थ रूप मे विलीन हो जाती है। भाषा का प्रवाह सदा ऐसा 


( २० ) 
नव द है. और रहेगा। परन्तु कारू का नियंत्रण भी अपना 
गे ' रखता है, उसकी शक्ति सी अनिवाय्य है। 
, मैंने हिन्दी-भाषा के आधुनिक रूप ( खड़ी बोली ) के प्रधान 
! न सिद्धान्तों के विपय सें जो थोड़े में कहा है, वह दिग्दशन 
।है। अधिक विस्तार संभव न था। उन्हीं पर दृष्टि रखकर 
“ेदेही-वनवास” के पद्यो की रचना को है । कवि-करम्म की 
ता सैंने पहले ही निरूपण की है, मनुष्य भूल और भ्रान्ति 
[व होता नहीं । महाकवि भी इनसे सुरक्षित नहीं रह 
के। कवितागत दोप इतले व्यापक हैँ कि उससे बड़े बड़े 
तैभावान्‌ भी नहीं वच सके। मैं साधारण विद्या, बुद्धि का 
कुय हूँ, इन सब वातों से रहित कैसे हो सकता हूँ। विवुघ- 
'दू और सहृदय सज्जनों से सविनय यही निवेदन है कि पंथ 
' यदि कुछ शुण हो तो वे उन्हें अपनी सहज सदाशयता का 
पाद समझेंगे, दोप ही दोप मिलें तो अपनी उदात्त चित्त-बृत्ति 
( दृष्टि रखकर एक अल्प विषयामति को क्षमा दान करने की 
पा करेंगे । 
* दोहा 
जिसके सेवन से वने पामर नर-सिर्सौर । 
राम रसायन से सरस है न रसायन और ॥ 
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ठ रोला 
छोक - रंजिनी उषा - सुन्दरी रंजन-रत थी। 
नभ-तरू था अनुराग-रेंगा आमा-निर्गंत थी।॥। 
धीरे धीरे तिरोभूत तामस होता था। 
५६८ ज्योति-बीज प्राची-अदेश में दिव बोता था॥ १॥ 


किरणों का आगमन देख ऊूपा झुसकाई। 
मिले साटिका - ढैस - टेंकी रसिता वन पाई ।॥ 
अरुण-अंक से छटा छुलक क्षिति-तलल पर छाई |, 
भश्रग गान कर उठे विटप पर बजी बधाई ॥२॥ 


र्‌ वैदेही-वनवास 


दिन मणि निकले, किरण ने नवल ज्योति जगाई । 
मुक्तमालिका विटप ढृणावल्ति तक ने पाई॥ 
शीतल वहा समीर कुसुम-छुछ खिले दिखाये। 
तरु-पल्चण जगसगा उठे नव आमभा पाये॥ ३॥ 


सर-सरिता का सकिल सुचारु वना छहराया। 
विन्दु-निचय ने राव के कर से मोती पाया॥ 
उठ उठ कर नाचने छगीं वहु-तरछ-तरंगें | 
दिव्य बन गईं वरुण-देव की विपुर उमसंगें)। ४॥) 


सारा-तम टरक गया अंधता भव की छूटी | 
प्रकृति-कंठ-गत. मुग्धन्करी मणिमाछा इटी ॥ 
चीत गई यामिनी दिवस की फिरी दुहाई। 
वनीं दिशायें दिव्य प्रभात प्रभा दिखलछाई॥ ४॥ 


एक रम्यतम-नगर सुधा-घवलित-धासों पर। 
पड़ कर किरणे दिखा रही थीं दृश्य-मनोहर || 
गगनसस्पर्शी ध्चजा-पुंज के, रत्न-विसण्डित-- 
कनक-दण्ड, द्युति दिखा बनाते थे बहु-हर्पित॥६॥ 


किरण उनकी कान्त कान्ति से मिल जब रूसतीं | 
निज आभा को जब उनकी आभा पर कसतीं ॥ 
दशक हृग उस समय न टाले से टल पाते। 
वे होते थे मुस्घ, हृत्य थे उछले जाते !।७॥। 


जमा बुर, 


प्रथम सर्य झ्‌ 


दसक-दमक कर विपुल-कलस जो कला दिखाते । 
उसे देख रवि ज्योति दान करते न अघाते॥ 
दिवस काल मे उन्हें न किरणे तज पाती थीं । 
आये संध्या-समय विवश बन हट जाती थी।॥ ८ ॥ 


हिल हिल मंजुल-ध्वजा अछोकिकता थी पाती। 
दर्शक-हग को वार वार थी मसुग्ध बनाती॥ 
तोरण पर से सरस-वाद्य ध्वनि जो आती थी। 
मानों सुन बह उसे नृत्य-रत दिखलछाती थी॥५९॥ 


इन थधासों के पाव्व-साग में बड़ा सनोहर। 
एक रम्य-डप्वन था नन्दन-वन सा सुन्दर॥ 
उसके नीचे तरल - तरंगायित सरि-धारा। 
प्रबह-मान हो करती थी कलू-कलू-रब न्यारा॥१०। 


उसके उर में रूसी कान्त-अरुणोदय-लछाली । 

किरणों से मिल दिखा रही थी कान्ति-निराली ॥ 

कियत्काल उपरान्त अंक सरि का हो उज्बलू। 
कमी रा न ट २ 

छगा जगमगाने नयनों में भर कौतूहलू ॥९१॥ 


उठे बुलबुले कनक-कान्ति से कान्तिमान वन। 
छगे दिखाने सामूहिक अति - अद्भुत - नत्तेन ॥ 
उठी वरंगे रवि कर का चुस्चन थीं करती। 
पाकर मंद - समीर विहरती उमग उभरतीं॥१श॥। 


छु वैदेही-वनवास , 


सरित-गर्भे में पड़ा बिस्तर श्रासादर्ननचय का। 
कूल-विराजित विटप-राजि छाया अभिनय का ॥ 
हदृइ्य बडा था समय था महा-मंजु दिखाता। 
छहद॒रों में छहरा छद्रा था शुग्ध बनाता॥१्शा 


उ्यवन के अति-उच्च एक संडप में विलसी। 
मूर्ति-युगछ इन दृश्यों के देखे थी घिकसी।॥ 
इनमे से थे एक दिवाकर छुछ के मण्डन | 
श्याम गात आजानु-वाहु सरसीरुह - छोचन ॥१७॥ 


् 


हट र 


[!.*. सयोदा के धाम शीछ - सौजन्य - धुरंघर। 
दशरथ - नन्‍्दन राम परम - र्मणीय बस, 
थीं दूसरी विदेह - नन्दिनी छोक -लछामा। 
सुक्ृति-स्वरूपा सती विपुल-मंजुल-गुण-घामा ॥१५॥ 


वे बैठी पति साथ देखती थीं सरि - छीछा। 

.» 7 था वदनांबुज विकच वृत्ति थी संयम-झीला॥ 
सरस मधुर वचनों के मोती कभी पिरोती । 
कभी प्रभात - विभूति बिछोक प्रफुल्लित होतीं ॥१७॥॥ 


बोले रघुकुल - तिलक प्रिये प्रातः - छुबि प्यारी । 
है नितान्त- कमनीय लोक - अनुरंजनकारी ॥ 
प्रकृति-मदुल-तम-भाव-निचय से हो हो रूसिता। 
विलसणि-कोमल-कान्ति व्याज से है सुविकसिता ॥१णा 


प्रथम से ५ 


सरयू सरि दो नहीं सरस वन है लरूहरातो। 
सभी ओर है छुटा छुठकती सी दिखलातों।। 


विद सु 


दिन में वनती दिव्य - दृश्य - आधार धरा है ॥१८॥ 


हो तरंगिता-लसिता-सरिता यदि हैं भाती। 
तो दोलित-तरु-राजि कम नहीं छटा दिखाती | 
जल में तिरती केलि मयी मछलियों मनोंहर। 
कर देती हैं सरित-अंक को जो अति सुन्दर ॥१९॥ 


तो तरुओं पर छसे बविहरते आते जाते। 
रंग बिरंगे विहग-वुन्द कम नहीं छुभाते ॥ 
सरिता की उज्बछता तरुचय की हरियाली। 
रखती है छवि दिखा संजुता-सुख की छाढी ॥२०॥ 


+ल्‍मअकाओकफ, 


हूँ प्रभात उत्फुल्न-मूर्ति छुसुमों में पाते। 
आहा। ये कैसे' है फूले नहीं समाते॥ 
सानों वे है भहानन्द-धारा में बहते। 
खोल खोल मुख चर-विनोद-वाते हैं. कहते ॥२१॥। 


रे 


हैं उसकी माधुरी बिहग - रट में मिल पाती। 
जो मिठास से किसे नहीं है मुग्ध बनाती।॥। 
संद संद बह वह समीर सौरभ फैलाता। 
सुख-स्पश सद्‌गंघ - सदन है. उसे बताता॥रशा। 


६ बेंदेही-वनवास 


हैं उसकी दिव्यता ठमक किरणे दिखलाती। 
जगी-ज्योति उसको ज्योतिर्मंय है वतलाती॥ 
सहज-सरसता, मोहकता, सरिता है कहती। 
ललित लहर-लिपि-माछा में है लछिखती रहती ॥२३॥ 


जगी हुई जनता निज कोछाहल के द्वारा। 
करमेक्षेत्र में वही विविध - कर्मों की धारा॥ 
उसकी जाम्रत करण क्रिया को है जतलाती | - 
नाना “ गौरव - गीव सहज - स्वर से है गाती ॥र४॥ 


लोक -नयन - आलोक, रुचिर- जीवन - संचारक । 
स्फूर्ति - मूर्ति उत्साह - उत्स जागर्त्ति - प्रचारक ॥ 
भव का अ्रकृत-स्वरूप - प्रद्शाक, छवि - निर्माता । 
है प्रभात उल्लास - ऊसित दिव्यता - विधात्ता ॥२४५॥ 


कितनी है कमनीय - प्रकृति कैसे बतलायें। 
उसके सकलछ- अलौकिक गुण - गण कैसे गाये ॥ 
है अतीव-कोमला विश्व - मोहक - छवि वाली । 
वडी सुन्दरी सहज - स्वभावा भोली - भालठी ॥रक्ष। 


)जे 


करुणभाव से सिक्त सदयता की है देथी। 
है संख्ति की भूति-राशि पद-पंकज-सेबी ॥ 
हैं उसके बहु-रूप विविधता है वरणीया। 
प्रात -कालिक-मूर्ति अधिक तर है. स्मणीया ॥रणा 


प्रथम से री 


जनक - सुता ने कहा प्रकृति-महिमा है सही । 
पर वह कैसे लोक-यातनाएँ है. सहती॥ 
क्या है हृद्य-विंहीन ? तो अखिल-हृदय बना क्‍यों ९ 
यदि है सहृदय आँखों से आंसू न छना क्‍यों ? ॥२८॥ 


यदि बह जड़ है तो चेतन क्‍यों, चेत, न, पाया। 
दु'ख-दग्ध संसार किस लिये गया वनाया॥ 
कितनी सुन्दर-सरस-द्व्य-रचना वह होती। 
जिसमे मानस-हंस सदा पाता सुखन्मोती ॥२९॥ 


कुछ पहले थी निशा सुन्दरी केसी रूसती। 
सिता-साटिका मिले रही केसी वह हँसती।॥ 
पहन तारकावकि की मंजुल-मुक्ता-साला | 
चन्द्र-वद्न अवलछोक सुधा का पी पी प्याला ॥३०॥ 


प्राय उल्का पुंज पात से उद्धासित बन। 
दीपावलि का मिले सबंदा दीप्रि - मान-तन ॥ 
देखे कतिपय-विकच -असूनों पर छवि छाई। 
विभावरी थी विपुल विनोद्मयी दि्खिलाई ॥३६१॥ 


अमित-द्व्य-तारक-चय द्वारा विश्यु-विभुता की | 
जिसने द्खिलाई दिव-द्विता की वरझोंकी | 
भव-विराम जिसके विभवों पर है अवरूंबित। 
चह रजनी इस काल काल द्वारा है कबलित ॥१शा 


८ बैंदेही-वनवास 


जो मर्यक नभतर्त को था बहु कान्त बनाता | 
चसुंधरा पर सरसन-सुधा जो था बरसाता॥ 
जो रजनी को छोक-रंजिनी है कर पावा। 
वही तेज-हत हो अब है ड्ूबता दिखाता।॥रेश)। 


जो सरयू इस समय सरस-तम है दिखिलाती। 
उठा उठा कर रूलित छहर जो है छलचाती ॥ 
शान्त, धीर, गति जिसकी है. सदुता सिंखछाती । 
ज्योतिमयी वन जो है. अन्तर - ज्योति जगाती ॥रेशा 


सावन का कर संग वही पातक करती है। 
कर निसग्न वहु जीवों का जीवन हरती है।॥ 
डुबा बहुत से सदन, गिराकर तट-विटपी को। 
करती है जरू-मग्न शस्य-इयामछा मही को ॥३५॥ 


कल मैंने था जिन फूलों को फूला देखा। 
जिनकी छवि पर मधुप-निकर को भूला देखा ॥ 
प्रफुज॒ता जिनकी थी चहु उत्फुल्ल चनाती। 
जिनकी मंजुड-मरदेंक मुदित मन को कर पाती ॥१षा 


हि. 


उनमें से छुछ धूल भे पड़े हे दिसताते। 


ध्भ 


कुछ है कुम्दा गये और कुछ दें कुम्दराते | 
पिलने दे छब्रिनीन चने सुचते है फितने। 
पिलने £ 


उसने ने कान्‍्त पहले थे जितने ॥3ण॥ 


अ्रन्न न. 


प्रथम सगे ९ 


सुन्दरता में कौन कर सका समता जिनकी। 
उन्हें सिली है आयु एक दिन या दो दिन की ॥ 


फूलों सा उत्फुल्ल कौन भव में दिखलाया। 
किन्तु उन्होंने कितना लघु-जीवन है पाया ।॥े८।॥ 


स्वरणपुरी का दृहून आज भी भूलछ न पाया। । 
बड़ा भरयकर-हृर्य उस समय था दिखलाया ॥ 

निरपराध वालक-विछाप अवबला का क्रंदन। 
विवश-वबृद्ध-बुद्धाओं का व्याकुठ बन रोदन ॥१९॥। 


रोगी-जन की हाय हाय आहें कृश-जन की । 
जलते जन की त्राहि त्राहि कातरता सन की ॥ 
ज्वाछा से घिर गये व्यक्तियों का चिल्लाना। 
अबलोके गृह-दाह गृही का थर्य जाना॥एग। 


भस्म हो गये प्रिय स्वजन्ों का तन अवछोके | 
उनकी दुर्गति का वर्णन करना रो रो के॥ 
वहुत कलपना उसका जो था वारि न पाता। 
जब होता है याद चित ज्यथित है हो जाता ॥४१॥ 


समर-समय की सहालोक संहारक छीला। 
रण भू का पबेत समान ऊँचा शवन्टीछा॥ 
चहती चारों ओर रुधिर की खर-तर-घारा | 
धरा केंपा कर चजता दाह्यकार नगारा॥४श।॥ 


५१० 


है 


बैदेही-वनवास 


ऋंदन, कोछाहल, वहु आहों की भरसमारे। 
आहत जन की छोक प्रकपित करी पुकारे ॥ 
कहाँ भूल पाई वे तो है मूठ न पाती। 
स्वृति उनकी है आज भी मुझे बहुत सताती ॥॥४३॥। 


आह ! सती सिरघधरी' प्रमीझा का बहु ऋंदन। 
उसकी वहु व्याकुछता उसका ह्ृदयस्पंदन ॥ 
मेघनाद जब सहित चिता पर उसका चढ़ना। 
पति प्राणा का 'प्रेम पथ में आगे बढ़ना॥४श॥। 


कुछ क्षण मे उस स्वगे-सुन्दरी का जल जाना। 
मिट्टी में अपना सहान सौंदय्ये मिलाना॥। 
बड़ी इुखठायिनी मम-वेधी-बाते हैं। 
जिनकी कहते खड़े रोगटे हो जाते हैं॥एशा 


पति परायणा थी बह क्‍यों जीवित रह पाती । 
पति चरणों में हुईं अर्पिता पति की थाती॥ 
धन्य भाग्य, जो उसने अपना जन्म चनाया। 
सत्य-प्रेस-पथ-पंथिका चन वहु गौरव पाया॥छक्षा 


व्यथा यही है पडी सत्ती क्‍यों दुख के पाछे। 
जज नन्न केसे ० जन 

पडे प्रेम - मय उर में केसे कुत्सित छाले॥ 
आह ! भाग्य केसे उस पति प्राणा का फूटा। 
सरने पर भी जिससे पति पदढनक्रंज न छूटा ॥|४७॥ 


प्रथम से १९ 


कलह मूल हूँ शान्ति इसी से में खोती हूँ। 
मर्माहत मैं इसीलिये बहुधा होती हैूँ॥ 
जो पापिनी-अबृत्ति न लंका-पति की होती। 
क्यों चढ़ता भूमार मनुजता केसे रोती ॥४८॥ 


अच्छा होता भली-वत्ति ही जो भव पाता। 
संगल होता सदा अमंगल मुख न दिखाता॥ 
सबका होता भरा फले फूले सब होते। 
हँसते मिलते लोग दिखाते कहीं न रोते ॥४९॥ 


होता सुख का राज, कह्दी दुख लेश न होता | 
हित रत रह, कोई न वीज अनहित का बोता ॥ 
पाकर घुरी अज्ञान्ति गरकता से छुटकारा। 


बहती भव से शान्ति-सुधा की सुन्दर धारा॥श्णा 


हो जाता दुभोव दूर सद्भाव सरसता। 
उमड़ उमड़ आनन्द जलद सव ओर वरसता॥ 
होता अवशुण मग्न गुण पयोनिधि लहराता। 
गजेन सुन कर दोष निकट आते थररोता॥श्श। 


फूली रहती सदा मनुजता की फुलवारी। 
होती उसकी सरस सुरभि त्रिश्ुवन की प्यारी ॥ 
किन्तु कहूँ क्या है विडम्बना विधि की न्यारी। 
इतना कह कर खिलन्न हो' गईं जनक दुंकारी ॥श्या 


श्र वैदेही-वनवास 


कहा रास ने यहाँ इसलिये मैं हूँ आया। 
मुदित कर सके तुम्हें प्रियतमे कर मनभाया।॥। 
किन्तु समय ने जब है सुन्दर समा दिखाया। 
पडी किस लिये हृदय-मुकुर में दुख की छाया ॥४श।॥। 


गर्भवती हो रखो चित्त उत्फुलू सदा हीं। 
पड़े व्यथित कर विपय की न उसपर परछोही।॥॥ 


माता - मानस - भाव समूहों में ढलता है हाँ में ढलता है। 
अथम उदर पछने ही में बालक पछता है उदर पलने ही में बालक पलता है॥४ 


हरे भरे इस पीपछ तह को प्रिये बिलोकों |? 
इसके चच्न॒लछ - दीप्िमान - दुक को अवलोको ॥ 
वर - विशालता इसकी है वहु - चकित बनाती । 
अपर द्वुमों पर शासन करती है दिखछाती ॥५५॥ 


इसके फल दल से बहु-पशु-पक्षी पछते दैं। 
पा इसका पचाग रोश कितने टलते है॥ 
दे छाया का दान सुखित सबको करता है। 
स्वच्छ वना वह वायु दूषणों को हरता है॥४५हषा 


मिट्टी मे मिक्ल एक वीज, तरु वन जाता है। 
जो सेव बहुश. वीजों को उपजाता है॥ 
प्रकट देखने भे बिनाश उसका होता है। 
किन्तु सृष्टि गति सरि का वह चनता सोता है ॥४७। 


प्रथम सगे श्ड 


शीतरू संद समीर सौरसित हो बहता है। 
भव कानों में वात सरसता की कहता है॥ 
प्राणि सात्र के चित को वह पुरकित करता है। 
प्रातः को प्रिय बना सुरभि भू में भरता है ॥५८॥ 


सुमनावल्ति को हँसा खिलाता है. कलिका को । 
छीलामयी बनाता है छसिता छतिका को ॥ 
तरु दर को कर केलि-कान्त है कला दिखाता। 
नर्तेन करना ऊरसित लहर को है सिखलाता ॥५५॥| 


ऐसे सरस पवन प्रवाह से, जो बुझ जावे। 
कोई दीपक यथा पत्ता गिरता दिखलावे॥ 
या कोई रोगी शरीर सह उसे न पावे। 
या कोई तृण उड़ दव में गिर गात जछावे ॥६०॥ 


तो समीर को दढोपी केसे विश्व कहेगा। 
है वह अपचिति-रत न अतः निर्दोष रहेगा।॥ 
है स्वभावतः प्रकृति विश्वहित में रत रहती। 
इसी लिये है विविध स्वरूपवती अति महती ॥६१॥ 


पंचभूत उसकी प्रवृत्ति के हैँ परिचायक। 
हैं उसके विधान ही के विधि सविधि-विधायक।॥ 
हक | 9 च ञऔ+ 
भव के सब परिवतेन हैं स्वाभाविक होते। 
मंगल के ही वीज चिद्व में वे 6 बोते॥६०२॥ 


१४ वेदेही-वनवास 


यदि है आत. दीप पवन गति से वुझ जाता । 
तो होता है वही जिसे जन-कर कर पाता ॥ 
सूखा पत्ता नहीं किरण शाही होता है। 
होके रस से दीन सरसताये खोता है॥६३१॥ 


हरित द्ाँ के मध्य नहीं शोभा पाता है। 
हो निस्सार विटप में छटका दिखछाता है॥ 
अत' पवन स्वाभाविक गति है उसे गिराती | 
जिससे वह हो सके मझात्तिका वन महिथाती ॥६४॥ 


सहज पवन की प्रगति जो नहीं है सह जाती । 
तो रोगी को सावधानता है सिखलाती॥ 
रूपान्तर से अकृति उसे है डॉट बताती। 
स्वास्थ्य नियम पालन निमित्त है सजग बनाती ॥६५॥ 


धर चाहता समीर न था तृण उड़ जल जाये। 
थी न आग की चाह राख वह उसे चनाये ॥| 
किन्तु पछक मारते होगई उसमय क्रियाये । 
होती ढू भव में प्राय ऐसी घटदनाये ॥६क॥ 


ञ ठण के तुल्य तुच्छ उड़ते फिरते हैं। 
करों से वे यों हीं शासित होते हैं।। 
यह शासन कारिणी बृत्ति श्रीमती प्रकृति की । 
है बहु मंगछमयों णोधिका है संस्ति की।|६७॥ 


प्रथम सर्ग १४ 


आधी का उत्पात पतन उपलों का बहुधा। 
हिल हिल कर जो महानाग करती है चसुधा॥ 
ज्वालामुखी -प्रकोषप उदधि का धरा निगलूना। 
देशों का विध्यंस का का आग उगलना ॥8६८॥ 


इसी तरह के भव-प्रपंच कितने हैं ऐसे। 
नहीं वताये जा सकते हैं वे हैं जैसे॥ 
है असंख्य ब्रह्मांड स्वामिनी प्रकृति कहाती। 
चहु-रहस्यमय उसकी गति क्‍यों जानी जाती ॥६५॥ 


कहाँ किसलिये कब वह क्या करती है क्‍यों कर। 
कभी इसे बतछा न सकेगा कोई बुधवर॥ 
किन्तु प्रकृति का परिशीकन यह्‌ है जतछाता। 
है स्वाभाविकता से उसका सच्चा नाता ॥णा। 


है वह विविध विधानसयी भव-नियसन-शीलछा। 
छोक-चकित-कर है उसकी लोकोत्तर लछीला।॥ 
सामसखस्यरता प्रवृत्ति सद्भाव भरी है। 
चिरकालिक अनुभूति सर्वे संताप हरी है॥७१॥ 


अदि उसकी विकराल मूर्ति है कभी दिखाती। 
तो होती है निहित सदा उसमे हित थाती ॥ 
तप ऋतु आकर जो होता है ताप विधाता। 
तो छा कर घन बनता है जग-जीवन-दाता ॥७२॥ 


द्वितीय सर्ग 
ि. आ 
'चिल्तिताः चित्त 


चतुष्पद्‌ 
अवध के राज सन्दिरों मध्य। 
एक आहूय था वहु-छवि-धास ॥ 
खिंचे थे जिसमें ऐसे चित्र। 
जो कहाते थे छोक-छछास॥ १॥ 
दिव्य-्तम कारु-कार्य अवलोक। 
अलौकिक होता था आनन्द ॥ 
रत्नमय पत्चीकारी देख । 
दिव विभा पड़ जाती थी मन्द॥२॥ 


द्वितीय सर्ग १९ 


कला कृति इतनी थी कमनीय। 
दिखाते थे सत्र चित्र सजीव ॥ 
भाव की यथातथ्यता देख। 
इृप्टि होती थी मुग्ध अतीब ॥३॥ 


अंग-भंगी, आकृति की व्यक्ति। 
चित्र के चित्रण की थी पूर्ति॥ 
ललित तम कर की खिंची रकीर। 
बनी थी दिव्य-भूति की मूर्त्ति॥४॥ 


देखते हुए मुग्धकर - चित्र । 
सदन में राम रहे थे घूसम॥ 
चाह थी चित्रकारं मिल जाय। 
हाथ तो जउसके लेवे चूम ॥४।॥| 


इसी अचसर पर आया एक- 
शुप्रचर वहाँ विकपित - गात ॥ 
विनत हो चन्दन कर कर जोड़! 
कही. दुख से उसने यह वात॥ ६॥ 


प्रभो यह सेवक प्रातःकाल | 
घृूमता फिरता चारों ओर॥ 
उस जगह पहुँचा जिसको छोग। 


सो 


इस नगर का कहते हु छोर॥ ७॥ 


चैदेही-वनवास 


बहाँ पर एक रजक हो कुद्ध। 
रोक कर गृह प्रवेश का छार॥ 
त्रिया को कड़ी दृष्टि से देख। 
पूछता था यह बारस्वार॥ 4 

बिताई गई कहाँ पर रात्रि। 

लगा कर छोक-छाज को छात॥ 

पापिनी छुछ में लगा कलंक | 

यहाँ क्‍यों आई हुए प्रभात॥९॥ 


चली जा हो आँखों से दूर। 
अब यहाँ क्‍या है तेरा काम ॥ 
कर रही है तू भारी भूछ। 
जो समझती है मुझको रास ॥१०॥ 


चशे की वडी बात है किन्तु। 
कलंकित करती है यह नीति॥१शा 


प्रभो चततलाई थी यह बात। 
विनय मैंने की थी वहु बार॥ 
नहीं माना जावा ६ टीक। 


जनफजा. पुनर्भेदण व्यापारशश्श 


द्वितीय सगे ०९ 


आदि में थी यह चचों अल्प । 
कभी कोई कहता यह बात ॥ 
और कहते भी वे ही छोग। 
जिन्हें था धर्म-सम जज्ञात ॥१शा| 


अब नगर भर मे चह है व्याप्त । 
बढ़ रहा है जन चित्त-विकार॥ 
जनपदों ग्रामों मे सब ओर । 
हो रहा है उसका बिस्तार॥१छा 


किन्तु साधारण जनता मध्य । 
हुआ है उसका अधिक असार।॥ 
उन्हीं के भावों का प्रतिविम्ब 
रजक का है निन्दित - उद्गार ॥१५॥ 


विवेकी विज्ञ सब - बुघ - वुन्द | 
कर रहे हें सहुद्धि प्रदान॥ 
दिखाकर दिव्य - ज्ञान - आलोक । 
दूर करते है तसम जज्ञान॥१०॥ 


अवांछित हो पर हैं यह सत्य। 
वढ़ रहा है बहु - वाद - विवाद ॥ 
प्रभो में जान सका न रहस्य । 
किन्तु है निय लोक - अपवाद ॥१७॥ 


श्र 


वैदेही-वनवास 


राम ने वनकर बहु-गंभीर | 
सुनी दुसुंख के मुख की बात ॥ 
फिर उसे देकर गमन निदेश। 
सोचने छंगे वन चहुत शान्त ॥१८॥। 


वात क्या है? क्‍यों यह अविवेक ? । 
जनकजा पर भी यह आलशक्षेप॥ 
उस सती पर जो हो अकलंक। 
क्या बुरा है न पंक - निक्षेप ॥१९॥ 


निकलते ही मुख से यह वात। 
पड़ गई एक चित्र पर दृष्टि ॥ 
देखते ही जिसके तत्काल। 
हगों में हुई खुधा की चुष्टि ॥२०॥। 


दारु का छगा हुआ अम्बार। 
परस-पावक-सय बन हो छाढ॥ 
जल रहा था धूथधू ध्वनि साथ। 
ज्यालमाला से हो विकराल ॥२१॥ 


एक रवर्गीय - सुन्दरी स्वच्छ- 
पूत - तम - चसन किये परिधान ॥ 
कर रही थी उसमे सुप्रवेश। 
कमछ- मुख था उत्फुल्ल महान प॥रश। 


द्वितीय सर्ग २३ 


परस - देदीप्यमान हो अंग। 
वचन गये थे वहु - तेज - निधान ॥ 
हगों से निकछ ज्योति का पुंज। 
बनाता था पावक को म्छान ॥२१॥ 

'सामने खड़ा रिक्ष कपि यूथ । 

कर रहा था वहु जय जय कार || 

गगल सें विलसे विद्ुध विमान। 

रहे चरसाते सुमन अपार ॥शछ॥ 


बात कहते अंगारक पुंज। 
चन गये विकच कुसुम उपमान 
लसी दिखलाई उस पर सीय। 
कमल पर कमरासना समान ॥२५॥ 


देखते रहे राम यह दृव्य। 
कुछ समय तक हो हो उद्ओऔब ॥ 
फिर छगे कहने अपने आप। 
क्या न यह कृति है दिव्य अतीब ॥२६॥ 


में कभी हुआ नहीं संदिर्ध। 
हुआ किस काल में अविश्वास ॥ 
भरा है प्रिया चित्त में श्रेम। 


पं है 


हृदय में है सत्यता निवास ॥२०७॥ 
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राजसी विभवों से झुँह मोड! 
स््गे - दुलेभ सुख का कर त्याग॥। 
सब प्रिय सम्बन्धों को भूछ। 
ग्रहण कर नाना विपय चिराग ॥२८॥ 


गहन विपिनों मे चोौद॒ह सालू। 
सठा छाया सम रह समर साथ ॥ 
सॉँसतें सह खा फल दल मूल। 
कभी पी करके केवल पाथ॥२५०॥ 


दुग्ध फेनोपम अनुपम सेज। 
छोड मणि-मण्डित-कत््वन - धाम ॥ 
कुटी मे रू सह नाना कष्ट। 
विताये हैं किसने वसुयाम ॥३०॥ 


कमलिनी - सी जो है सुकुमार। 
कुसुम कोमल है जिसका गाव ॥ 
चढटाईं पर या भू पर पोढ़। 
विताई उसने है सच रात ॥शेशा 


देख कर मेरे मुख की ओर। 
भूठछते थे सब दुख के भाव॥ 
मिल गये कहीं कंटकित पथ। 
छिंदे किसके पंकज से पॉव ॥१श॥। 


द्वितीय सर्ग 


| 
रॉ 


नदी घवरा पाती थी कौन। 
देख फल दल के भाजन रिक्त॥ 
बनाती थी न किसे उद्िग्न। 
टपकती कछुटी धरा जरक सिक्त ॥शश॥ 


भूल अपना पथ का अवसाद । 
बदन को वना विकच जलछज़ात॥ 
पास आ व्यजन डुलाती कौन। 
देख कर स्वेद-सिक्त मम्र गात ॥३१४॥ 


हमारे सुख का मुख अवलोक। 
बना किसको वन खझुर - उद्यान॥ 
कुसुम कंटक, चन्दन, तप - ताप। 
प्रसंजन_ सछय - समीर समान ॥३५॥ 


कहाँ तुम और कहाँ वनवास । 
यदि कभी कहता चले प्रसंग ॥ 
तो विहेँस कहदतीं त्याग सकी न | 
चन्द्रिका चन्द्र देव का संग ॥३कष॥ 


दिखाया किसने अपना त्याग। 
लगा लंका विभवों को छात॥ 
सहे किसने धारण कर धीर। 
दानवों के अगणित - उत्पात ॥शेण!' 


न्‍्दीँ 


न्ध्ी 
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दानवी दे दे नाना ज्ास। 
वनाकर रूप बड़ा विकराढरू॥ 
विकम्पित किसको वना सकी न। 
दिखाकर बदन विनिर्गत ज्वाल ॥३८॥ 


लोक -त्रासक -दशअआनन भीति। 
उठी उसकी कठोर करवालरू॥ 
बना किसको न सकी बहु त्रस्त । 
सकी किसका न पतित्रत टाल ॥१२९॥ 


कौन कर नाना -ब्रत - उपचास ! 
गलछाती रहती थी निज गात॥ 
विताया किसने संकट - कार । 
तरू तले वेटी रह दिन रात ॥४०॥ 


नहीं सकती जो पर दुख देख। 
हृदय जिसका हे परम - उदार ॥ 

६ 
सर्वे जन सुख सकलन निमित्त। 
भरा है जिसके उर में प्याराध्टशा 


सरलता की जो दे प्रतिमूत्ति। 
सहजता हे जिसकी प्रिय - नीति॥ 
बड़े कोमछ ८ जिसके भाष। 
परम - पावन हैँ. जिमकी प्रीति ॥४शा 


द्वितीय नये र 


शान्ति - रत जिसकी मति को देख । 
छोप होता रहता हू कोप।। 
मानसिक - तस करता है दूर। 
दिव्य जिसके आनन का ओप ॥४श। 


सुरुचिमय है जिसकी चित-वृत्ति | 
कुरुचि जिसको सकती है छू न॥ 
हृदय है इतना सरस दयाद्र | 
त्तोड पाते कर नहीं प्रसून ॥४७॥ 


करेगा उस पर शंका फकोन। 
क्यों न उसका होगा विश्वास ॥ 
यही था अप्रि - परीक्षा मर्म। 
हो न जिससे जग में उपहास ॥2५॥ 


अनिच्छा से शो खिल्न नितान्त। 
किया था मैंने ही यह काम ॥ 
प्रिया का ही था यह प्रस्ताव। 
न छाब्छित हो जिससे मम नाम ॥४७॥ 


पर यहाँ सफल छुआ उद्देश। 
रूम रहा हैं जन वृधा ऋलफ 
फिसी झुल- पाला पर बने चक। 
जब पड़ी छाऊू - दृष्टि निःर्शक ॥०जी 


शा 


पद 
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सत्य होवे या वह हो झूठ। 
या कि हो कलुपित चित्त प्रमाद ॥ 
निय है है अपकीत्ति - निकेत | 
लाछना - निठलय. छोक - अपवाद ॥४८॥ 
भले ही छुछ न कहें बुध-वृन्द। 
सजञ्जनों को हो सुने विपाद॥ 
किन्तु है यह जन-रव अच्छा न। 
अवांछित है यह वाद - विवाद ॥४९॥ 


मिल सका मुझे न इसका सेद। 
हो रहा है क्‍यों अधिक प्रसार ॥ 
वन रहा है क्‍या साधन - हीन। 
छोक - आराधन का व्यापार ॥४०॥ 


प्रकृति गत है, है उर में व्याप्त। 
प्रजा - रतन की नीति - पुनीत ॥ 
दण्ड मे यथा - उचित सर्चेन्न। 
है सरलता सद्भाव गृहीत ॥शशा। 


न्याय को सदा सान कर न्याय । 
क्रिया मेने न कभी अन्याय॥ 
ढर की मैने पाप-पअचृत्ति। 
पुण्यमय करके अचुर - उपाय शश्या 


द्वितीय सर्ग २५९ 
सबक के सारे अत्याचार। 
शमन मे हूँ असद्यापि प्रवृत्त॥ 
निबेछों का वछ बन दल दु'ख। 
विपुल पुलकित होता है चित्त ॥४३॥ 


रहा रक्षित उत्तराधिकार। 
छिला मुझसे कव किसका राज ॥ 
प्रजा की वनी प्रजा - सम्पत्ति | 
ली गई कभी न वह कर व्याज ॥५४॥ 


मुझे है कूटनीति न पसंद। 
सरक्तम है. मेरा व्यवह्यर॥ 
बंचना विजितों को कर व्योंत। 
बचाया सैंने चारंबार ॥५४५॥ 


समझ नृप का उत्तर - दायित्व | 
जान कर राज -धर्म का मे ॥ 
अहण कर उचित नम्रता भाव। 
कर्मचारी करते हैं. कस ॥ए४द्ा 


भूछ कर भेद भाव की बात । 
विछसिता समता है. सर्वोत्र ॥ 
घुष्ट है ग्रजामात्र वचन शिप्ट। 
सीख समुचित स्वतंत्रता मंत्र ॥५७॥ 


३० 
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परस्पर श्रीति का समझ छाभम। 
हुए मानवता की अलुभूति॥ 
सुखित है जनता सुख - सुख देख | 
पा गये बाछित सकल - विभूति ॥५८॥ 


दानवों का हो गया निपात। 
तिरोहित हुआ प्रबल आतंक ॥ 

हर 
दूर हो गया धर्म का द्वोह। 
शान्तिसय बना भेदिनी अंक ॥४९०॥ 


निरापद हुए सबे - शुभ - कस । 
यज्ञ - वाधा का हुआ विनाश ॥ 
टलछ गया पाप - पुँज तम - तोम। 
विलोके. पुण्य - प्रभात - प्रकाश ॥६०॥ 


कर रहे है सब कर्म स्वकीय। 
समझ कर वर्णोश्रम का समे॥ 
वन गये दे मसयादा - शीरू। 
चृति सहित धारण करके धर्म ॥६१॥ 


विलसती है घर घर मे शांति। 
भरा है जन जन में आनन्द॥ 
कही है कलह न कपटाचार। 
न निन्दित -वृत्ति -जनित छछ - छन्‍्द ॥६र॥। 


द्विदीय सर्ग ३१ 


3. 


हुए उत्तेजित सन के भाव। 
शान्त वन जाते है तत्काऊ॥ 
याद कर मानवता का मंत्र। 
लोक नियमन पर आँखे डाल ॥६३१॥ 


समय पर जल देत्ते है मेघ। 
सताती नहीं ईति की भीति॥ 
दिखाते कहीं नहीं. दुष्ूत। 
भरी है सब मे प्रीति प्रतीति ॥६छ॥ 


फिर हुईं जनता क्यों अगप्रसन्न। 
हुआ क्‍यों प्रवछ छोक - अपवाद ॥ 
सुन रहे हे क्यों मेरे कान। 


असंगत अ - मनोरस  सम्बाद ॥6श॥ 


लग रहा है क्‍यों वुथा कर्क । 
खुला केसे अकीर्ति का द्वार॥ 
समझ में आता नहीं रहस्वथ। 
कया करूँ में इसका प्रतिकार ॥६६॥ 
दोदा 
इन बातों को सोचते, कहते सिय गुण ग्राम । 
गये दूसरे गेह में, धीर धुरंधर राम ॥8०॥ 





तृतीय सर्ग 
“+औ-- 
मंबाणा: गृह 


का» की 


चतुष्पद्‌ 
मंत्रणा गृह में प्रातःकाल। 
भरत लक्ष्मण रिपुसूदन संग॥ 
राम बेठे थे चिन्ता - ममन्न। 
छिंडा था जनकात्मजा शभ्रसंग ॥ १॥ 


कथन दुर्मुंख का आशदोपान्त। 
राम ने सुना, कही यह बात॥ 
अमूलक जन - रव होवे किन्तु । 
कीतच्ति पर करता है पविपात॥२ |, 


ले 
हुआ हे जो उपकृत बह व्यक्ति। 
दोप को भी न कहेगा दोप॥ 
चना करता है जन -रव हेतु। 
प्रायश छोक का असन्तोष॥ ३॥ 


तृतीय सर्य ३३ 


प्रजा - रंजन हित - साधन भाव । 
राज्य -शाशन का है वर - अंग।॥ 
है प्रकृति प्रकृत नीति प्रतिकूल। 
लोक आराधन ब्रत का भंग॥४ता 


क्यों टले बढ़ा छोक - अपवाद | 
इस विषय में है क्‍या कततव्य ॥ 
अधिक हित होगा जो हो ज्ञात | 
बन्धुओं का क्‍या है वक्तव्य ॥५॥ 


भरत सविनय बोले संसार । 

५ » विभामय होते, है तम्र - धाम ॥ 
वहीं है अधम जनों का वास। , , 
जहाँ हैं मिलते छोक - छलाम् ॥ धगी 


तो नहीं नीच - मना हैं. अल्प। 
यदि मही में है महिमावान ॥ 
बुरों को है प्रिय पर - अपवाद | 
भरे है करते गौरव गान॥७॥ 


किसी को है विवेक से श्रेम। 
किसी को प्यारा है अविवेक।| 
जहाँ हैं हंस - वंश - अवतंस | 
वहीं पर हैं. बक - वृत्ति अनेक॥ ८॥ 


डे 
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डेप परवश होकर ही लोग। 
नहीं करते हैं. निन्दावाद॥ 
चुथा दंभी जन भी कर दंभ। 


है" . 


सुनाते हैँ अप्रिय सम्बाद ॥ ९) 


दूसरों की रुचि को अवलोक। 
कही जाती है कितनी वात॥ 
कहीं पर गतानुगतिक प्रवृत्ति। 
निरर्थक करती है उत्पात॥१०ा 


लोक - आराधन है. नृप - धर्म । 
किन्तु इसका यह आशय है न॥ 
सुनी जाये उनकी सी बात। 
जों वछा छा पाते हैं चैन ॥१९॥ 


अजा के सकल-वास्तविक-स्वत्त्व 
व्यक्तिगत उसके सच-अधिकार ॥। 
उसे हे आप्त सुखी हू सबे। 
सुकृति से कर चेभच - विस्तार ॥१२५॥ 


कहीं है कलह न बेर विरोध | 
कहाँ पर है धन घरा विवाद ॥ 
तिरस्क्त है कछुपित चितवृत्ति। 
त्यक्त है प्रबल - प्रपंच - प्रमाद ॥११॥ 


कर 
् 
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सुधा है वहाँ चरसती आज। 
जहाँ था वसस रहा अंगार॥ 
चहोँ है श्रुत स्वर्गीय निनाद। 
जहाँ था रोदन हाहाकार ॥१शा 


गौरबित है सानव समुदाय । 
गिरा का उर में हुए विकास॥ 
जिवा से है शिवता की प्राप्ति 
रमा का है घर घर में चास ॥१५॥ 


वन गये है पारस सब मेरू। 
उदधि करते हैं. रत्न प्रदान ॥ 
प्रसव करती है बसुधा म्ब्ण। 
वन वने हैं नन्‍्दन उद्यान ॥१5॥ 


सुखद - सुविधा से हो सम्पन्न। 
सरसता है सरिता का गात॥ 
बना रहता है पावन वारि। 
न करता है सावन उत्पात ॥१णा 


सदा रह हरे भरे तरु- वृन्द | 
सफल बन करते हैं सत्कार॥ 


दिखाते हैं. उत्कुल असूत | 
चहल कर चहु सौरभ संसार ॥श्सा 


३६ 
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छोग इतने हैं. सुख - सर्वेस्‍्व । 
विकच इतना है चित जलजात॥ 
बार हैं वने पर्व के बार। 
रात है दीप - मालिका रात ॥१५॥ 


हुआ अज्ञान का तिमिर दूर। 
ज्ञान का फैला है आलोक ॥ 
सुखद है सकर छोक को काछ। 
वना अवलोकनीय है. ओक ॥२०॥ 


शान्ति - मय - वातावरण विलोक। 
रुचिर चर्चा है चारों ओर॥ 
कीर्त्ति - राका - रजनी को देख। 
विघुलू - पुछकित है छोक चकोर ॥२१) 


किन्तु देखे शकेन्दु विकास । 
सुखित कब हो पाता है कोक॥ 
फूटती है उछूक की आँख। 
दिव्यता दिनमणि की अवछोक ॥२रा। 


जगत जीवनमप्रद पावस कारढू। 
देख जछते है अके जवबास | 
पल्लवित होते नहीं करीछू। 
तन छगे सरस - वसत - वतास ।॥रशा 
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जगत ही हे विचित्रता घाम। 
विविधता विधि की है विख्यात ॥ 
नहीं तो सुन पाता क्‍यों कान। 
अरुचिकर परम असंगत वात ॥रछ॥। 


निद्य हे रघुकुल तिछक चरित्र। 
लांछिता हे पवित्रता मूर्ति॥ 

* पृत_ आसन में कहता कौन। 

जो न होंती पासरता पूत्ति॥रशा 


आप हैं पजा - वुन्द - स्ेस्व | 
लोक आराधन के अवतार ॥ 
लोकहित - पथ - कण्टक के काल । 
छोक. सर्यादा पाराबार ॥२६॥ 


चन गई देश कार अनुकूल। 
अगति जितनी थी हित विपरीत ॥ 
प्रजारंजन की जो नीति। 
चही है आदर सहित गृहीत ॥२७॥ 


जानते नहीं इसे हूँ छलोग। 
कहा जाता है किसे अभाव॥ 
विलसती है घर घर में भूति। 
भरा जन -जन मे है सद्भाव ॥र८॥ 


वैदेद्दी-वनवास 


रही जो कण्टक - पूरित राह। 
वहाँ अब विछे हुए है. फूछ॥ 
छूग गये हें अब वहाँ रसारक। | 
जहाँ पहले थे खड़े बबूल ॥२७)) 


न्‍् ६२३ ४ 
प्रजा में व्यापी है प्रतिपत्ति। '* » ८४ 


भर गया है रग रग में ओज॥ 
उस्य - व्यामला वनी सरु - भूमि । 

७ ०. ् | ० वििक. 
उसरो में है खिले सरोज ॥३०॥ 


नहीं प्रजित है कोई व्यक्ति। 
"आज है पूजनीय गुण कम॥ 
वही है मान्य जिसे है ज्ञात। 
मानसिक पीडाओ का मर्से ॥३१॥) 

टसलिये हे यह निश्वित बात। 

प्रजाजनन का यह # न प्रमाद ॥ 

हद अधम लोगो ने ही व्यर्थ। 

उठाया हैं यह निन्दाबाद ॥१शा। 


भत्र॑साधारण में अधिकाअ। 
हुआ हू जन-रब का विस्तार ॥ 
मुग्यत' उन छ्ागों में जा कि। 
नहीं ग्यते मति पर अविझार ॥ेदीा 
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अन्य जन अथवा जो है विज्ञ। 
विवेकी हैं या हैं मतिमान!।!॥ 
जानते हैं जो मन का मर्स। 
जिन्हें है घर्म कर्म का ज्ञान ॥इ्छा 


सुने ऐसा असत्य अपवाद। 
मूँद लेते हैं अपने कान ॥ 
कथन कर. नाना - पूत - प्रसंग । 
दूर करते है. जन - अज्ञान ॥३५॥ 


ज्ञात है भुझे न इसका भेद। 
कहाँ से, क्‍यों फेली यह बात ॥ 
किन्तु मेरा है यह अनुमान | 
पतित - मतिका है यह उत्पात ॥३६॥ 


महानद - सबलू - सिंघु के पार। 
रहा जो गनन्‍्धर्वों का राज॥ 
वहाँ था होता महा - अधम | 


हि 


ग्रायश: सद्धमोँ के व्याज॥१ण। 


कहे जाते थे वे गन्धवें। 
किन्तु थे दानव सद्श दुरंत॥ 
न था उनके अवगुण का ओर। 
न था अत्याचारों का अन्त ॥३८ा 


१ ई०। 


वैदेही-वनवास 


न रक्षित था उनसे धन धाम। 
न छोगो का आचार विचार॥ 
न छलनाकुछ का सहज सत्ीत्त्व। 
न मानवता का चर व्यवहार ॥३रे९०॥ 


एक कर में थी ज्वलित मशाल। 
दूसरे कर में थी करवाल॥ 
एक करता नगरों का दाह। 
दूसरा करता भू को छाल ४० 


किये पग-लेहन, हो, कर-बद्ध । 
कुजन का होता था श्रतिपाछ॒॥ 
झसुजन पर बिना किये अपराध। 
वबलायें दी जाती थी डाछ॒॥श्शा 


अधमता का उड़ता था केतु। 
सदाशयता पाती थी शूढू॥ 
सदाचारी की खिंचती खाल। 
कंदाचारी पर चढ़ते पूछ ॥४श॥। 


राज्य मे पूरित था आतंक। 
गला क््तेन था प्रातः -कृत्य॥ 
कार बन होता था सर्वेत्र। 
प्रजा प्रीड़न का ताण्डव नृत्य ॥४शा 


तृतीय सगे ४१ 


केकयाधिप ने यह अवलोक | 
शान्ति के नाना किये प्रयत्न ॥ 
किन्तु वे असफल रहे सदैब । 
छुटे उनके भी अनुपम - रत्न ॥४४॥ 


इसलिये हुए वे बहुत कुड्ध 
आऔर पकड़ी कठोर तलवार ॥ 
हुआ उसका भीषण परिणाम | 
बहुत ही अधिक लोक संहार ॥४शा। 


छिन गये राज्य हुए भयभीत । 
बचे गंधर्वों का संस्थान ॥ 
बन गया है पाशच्वाल प्रदेश। 
और यह  अन्‍न्तवेद महान ॥४क| 


इस समर का संचालन सूत्र। 
हाथ में मेरे था अतएव ॥ 
आप से उसका बहु सम्पर्क | 
मानता है उनका अहसमेव ॥४७॥ 


अतः यह मेरा है सन्देह। 
इस अमूलक जन - रव में गुप्त॥ 
हाथ उन सव का भी है क्‍्योंकि। 


कब हुई हिंसा-वृत्ति विछम॥४८॥। 


#री 


वेंदेही-वनवास 
उचित है, है अत्यन्त पुनीत! 
लोक आराधन की नृप-नीति॥ 


किन्तु है. सदा उपेक्षा योग्य। 
मलिन-मानस की महिन प्रतीति ॥४९५॥ 


भरा जिसमें है कुत्सित भाव। 
देघप हिसामय जो है उक्तिता 
मलिन करने को महती-कीत्ति । 
गढी जाती है जो चहु युक्ति ॥५०॥ 


चह अवांछित है, है दलनीय। 
दण्ब्य है. दुजेन का दुबाद ॥ 
सदा है उन्मूलन के योग्य। 
अमालिक सकऊह लोक अपवाद ॥2४१॥ 

जो भली है. ह भव हित पूत्ति। 

लोझ आराधन सात्विक नीति॥ 

सो बुरी है, हें स्वय विपत्ति। 

लोफ - अपवा7 - असत - अतीति ॥४श॥। 


फेंे कर जन-रव रूपी घृम। 
करेगा केस उसको म्लान॥ 
गगन में भूत से है ज्याम्र। 
फीत्ति जा राफा-सिता समानवशश्शा 


आपकी भी 


तृतीय सगे ४३ 
चोपदे 
बड़े श्राता को वातें सुन। 
विलोका रघुकुल - तिलकानन ॥॥ 
सुमित्रा सुत फिर यों चोले। 
हो गया व्याकुल मेरा मन॥श्छा 


निन्‍दा होगी। 


समझ सें इसे नहीं पाता॥ 


पा] 


खालता है 


पक 


मेरा छोहू। 


क्रोध से में हूँ भर जातावश्श। 


हो सकेगी 


आह ! चह सती पुनीता हे। 
देवियों सी जिसकी छाया॥ 
तेज - जिसकी पावनता का। 
नहीं पावक भी सह पाया॥श्द्षाः 
उसकी कछुत्सा। 


में इसे सोच नहीं सकता॥ 


हल. बल. 
ख्ई हा 


गये रोंगटे हैं। 


गात भी मेरां है कपता ॥५णा। 


यह जगत सदा रहा अंधा। 
सत्य को कब इसने देखा॥ 
खींचता ही वह रहता है। 
लांडना की कुत्सित रेखाताश्टाए 


ध्च४ 


चेंदेही-वनवास 


आपकी कुत्सा किसी तरह। 
सहज मसता है. सह पाती॥ 
पर सुने पूज्या की निन्दा। 
आग वन में है छूग जाती ॥श्णा। 


सेमल कर वे मुँह को खोलें। 
राज्य में है जिनको बसना।॥ 
चाहता है यह भेरा जी। 
रजफ की खिंचवालें रसना॥६०॥ 


प्रमादी होगे ही कितने। 
मसर मे उनको सकता हूँ॥ 
क्यो न वकनेवाले सममे। 
बहक कर क्या से बकता हैँ ॥६१॥ 


अंध अंवापन से दिव की। 
न दिवता कम होगी जी भर॥ 
धल्ू जिसने रवि पर फेकी। 
गिरी बह उसके दी मुँह परत॥ाद्ष्शा 
जलूधि का क्या विगड़ेगा जो। 
गरल कृछ अहि उसमे उगले ॥ 
न होगी सरिता में हरूचल। 
यदि चहेँक छकुछ मेंढक उछुछे ॥६१॥ 


तृतीय सर्गे मै ४५ 


विपिन कैसे होगा विचछित। 
हुए कुछ कुजन्तुओं का डर॥ 
किये कुछ पशुओं के पशुता। 
विकपित होगा क्यो गिरिवर ॥६७॥। 


धरातरू क्यो धृति त्यागेगा। 
कुछ कुटिल काकों के रब से॥ 
गगन तल क्‍यों विपन्न होगा। 
केतु के किसी उपद्रव से॥ह्ष्शा 


मुझे यदि आज्ञा हो तो मैं। 
पचा दूँ कुजनों की बाई॥ 
छुड़ा दूँ. छील छाकः करके। 
कुरझचि उरकी कुत्सित काई ॥६६॥ 


कहा रिपुसूदन ने सादर। 

जटिलता है. बढ़ती जाती॥ 

वात कुछ ऐसी है जिसको | 

नही रसना हे कह पाती ॥६७॥ 
पर कहूँगा, न कहूँ कैसे। 
आपकी आज्ञा है णऐेसी॥ 
वात सथुरा मण्डल की मैं। 
सुनाता हैँ वह है जैसी ॥8८ा 


श६ 


चैंदेही-वनवास 


कुछ दिनों से लवणासुर की। 
असुरता है बढ़ती जाती॥ 
कूटनीतिक उसकी चाहे | 
गहन हों पर हैं उत्पाती॥६९॥ 


छोक अपवाद प्रवत्तेत में। 
अधिक तर है वह रत रहता॥ 
श्रीमती जनक - नंदिनी को। 
काल दनु - कुछ का है कहता ॥७०॥ 


समझता है यह वह, अब भी। 
आप सुन कर उनकी वाते॥ ' 
दल्लुज - दल - विदुरून - चिन्ता में । 
बिताते हैं अपनी रातें ॥७१॥ 


सान लेना उसका ऐसा। 
मलिन - मति की ही है. साया ॥ 
सत्य है नहीं, पाप की ही- 
'पड गई है उस पर छाया॥एछणश। 


किन्तु गन्धरवों के बंध से। 
हो गई है दूनी हलचल॥ 
मिला है यद्यपि उनको भी। 
दानवी छत्यों का ही फल ॥७श॥ 


तृतीय सगे छ्७ 


लवण अपने उद्योगों में। 
सफल हो कसी नहीं सकता।॥ 
गये गंधव रसातर को। 
रहा वह जिनका सुँह तकता ॥७४७॥ 


बहाता हे अब भी आऑसू। 

आद कर रावण की चाते॥ 
किक प सकेंगी 

पर उसे मिल्ू न सकेगी अब। 


पाप से भरी हुई रातें॥ण्शा 


शाब्य की नीति यथा संभव। 
उसे सुचरित्र. बनायेगी॥ 
अन्यथा हउदुषप्मवृत्ति उसकी। 
कुकर्मों का फर पायेगी ॥७७॥। 


ऋकटिनता यह है दुजेनता। 
मृदुलता से बढ़ जाती है॥ 
शिप्टतता से नीचाशयता। 
चनी दुर्दान्व दिखाती. हैं ॥०ण। 


विना कुछ दण्ड हुए जड़ की। 
कब भला जड़ता जाती है॥ 
मूढ़ता किसी सूढ सन को। 
दमन से ही दव पाती हे।छ्टा॥। 


8८ 


वैंदेही-चनवास 
सत्य के सम्मुख ठहरेगा। 
भरा कैसे असत्य जन-रब॥ 


तिमिर सामना करेगा क्‍्यों। 
दिवस का, जो है रवि संभव ॥७९॥ 


कीर्ति जो दिव्य ज्योति जैसी। 
सकल भूतल में है फैली ॥ 
करेगी भरा उसे कैसे। 
कालिमा कुत्सा की मैली॥८णा 


बन्धुओं की सव बाते सुन। 
सकल प्रस्तुत विपयों को छे॥ 
समझ, गंभीर गिरा द्वारा। 
जानकी - जीवन - घन बोले ॥८१॥ 


राज पद कत्तेव्यों का पथ। 
गहन है, है जशान्ति आलूय ॥ 
क्रान्ति उसमे है दिखछाती। 
भरा होता है उसमे भय ॥८२९॥ 


इसी से साम -नीति ही को। 
बुधघों से अथस-स्थान मिला।॥ 
यही है वह उद्यान जहाँ। 
छोक आराघन सुमन खिला ॥८श॥ 


तृतीय सर्ग ४५ 


दमन या दण्ड नीति सुझको। 
कभी भी रही नहीं प्यारी॥ 
न॑ यद्यपि छोड़ सका उनको। 
रहे जो इनके अधिकारी ॥८छ॥ 
चतुप्पद 

रहेगी भव मे केसे शान्ति। 

क्रत्ता किया करे जो क्रूर॥ 

तो हुआ छोकाराधन कहाँ। 

लोक - कण्टक जो हुये न दूर ॥८५॥ 


लोक -हित सद्धति-शान्ति निमित्त । 
हुआ यद्यपि दुखन्‍त - संग्राम ॥ 
किन्तु दशमुख, गन्धव - विनाश | 
पातकों का ही था परिणाम ॥८क्षा 


है क्षमा-योग्य न अत्याचार । 
उचित है. दण्डनीय का दण्ड ॥ 
निवारण करना है कत्तेव्य। 
किसी पापण्डी का पापण्ड ॥८ज। 


आत्ते छोगों का मार्मिक-कटष्ट । 
बहु - निरपराधों का संहार॥ 
बाल - बृद्धों का करुण - विछाप । 
विवश - जनता का हाहाकार ॥८टा। 


चैदेही-वनवास 


आहवों मे जो है अनिवार्य। 
सुझे करते हू व्यथित नितान्त ॥ 
भूल पाये मुझको अब भी न। 
लंक के सकल - दृश्य दुःखान्त ॥८५॥ 


अत है वांछनीय यह नीति। 
हो यथा - शक्ति न शोणितपात ॥ 
सामने रहे दृष्टि के साम। 
रहे महि-वातावरण प्रशान्त ॥९०॥ 


विश्ववों के प्रशमन की शक्ति | 
राज्य को पूर्णतया है प्राप्त ॥ 
धाक उसकी बन शान्ति - निकेत । 
सकल-भारत-भू में है व्याप्त ॥९१॥ 


अत है इसकी आशंका न। 
सचायेगी हलचलू उत्पात॥ 
क्यों प्रजा - असंतोष हो दूर। 
सोचनी है इतनी ही बात ॥९श। 


दमन है. मुझे कदापि न इष्ट। 
क्योंकि वह है भय-मूलक-नीति ॥ 
चाह है छाम करूँ, कर त्याग। 
प्रजा की सच्ची प्रीति - अतीति ॥९१॥ 


तृतीय समे ४१ 


किसी सम्भावित की अपकीत्ति । 
है रजनि - रंजन - अंक - कलंक |॥ 
किन्तु है बुध - सम्मत यह उक्ति। 
कब भछा घुछा पंक से पंक॥९४७8॥ 


जनकजा में है द्यनव - द्रोह । 
ओर में उनकी बाते सान॥ 
कराया करता हैँ अद्यापि। 
छोक - संहार कृतान्त समान ॥९४॥ 


यह कथन है स्वथा असत्य। 
और है. परम श्रवण - कटु- वात ॥ 
किन्तु उसको करता है पुष्ट। 
विपुल गंधर्वों पर पविपात ॥९क्ष। 


पठन कर लोकाराघन - मंत्र । 
करूँगा में इसका प्रतिकार ॥ 
साधकर जनहित - साधन सूत्र 
करूँगा घर घर झमन्ति - प्रसार ॥९७॥ 


है+. प 


बन्धु -गण के विचार विज्ञात- 
हो गये, सुनीं उक्तियोँ सबे॥ 
प्राप्त कर साम - नीति से सिद्धि । 
चनेगा पावन. जीवन - प्र ॥९८॥ 


श्र 


चेंदेही-वनवास 


करूँगा बड़े से वड़ा त्याग। 
आत्म - निग्रह का कर उपयोग ॥ 
हुए आवच्यक जन - मुख देख। 
सहूँगा प्रिया असह्य - वियोग ॥९५॥ 


मुझे यह है पूरा बिश्वास। 
छोक-हिंत-साधन में सब काल || 
रहेंगे आप छोग अनुकूछ। 
घर्म -तत्वों पर ओंखें डाल ॥१००। 


दोहा 
इतना कह अलुजों सहित, त्याग मंत्रणा-धाम । 
विश्रामाहूय भे गये, राम - लोक - विश्राम ॥१०१॥ 





बकाशिप्ठा श्रम 


तिलोकी 
तिलोेकी 
अवधपुरी के निकट मनोरम - भूमि मे। 
शक विव्य-तम-आश्रस था शुचिता-सदन॥ 
बडी अछोकिक-जान्ति चहॉ थी राजत्ती | 
दिखलकाता था विपुल-चिकच भवका बदन ॥ १॥ 


प्रकृति वंहों थी रुचिर दिखाती स्वेदा। 
आीतरू - सद - समीर सतत हो सौोरमभित॥ 
वहता था चहु-लछलित दिशाओं को चना। 
पावन - सात्विक - सुखद - भाव से हो भरित ॥ २॥ 
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हरी भरी तरू- राजि कान्त - कुसुमालि से। 
विलूसित रह फल - पुंज - भार से हो नमित ॥ 
शोसित हो सन - नयन - विमोहन दलों से। 
दर्शक जन को सुद्ति बनाती थी अमित ॥३॥ 


रंग. विरगी अनुपम - कोमरछतामयी । 
कुछुमाबलि थी छसी पूत - सौरम बसी ॥ 
किसी छोक - सुन्दर की सुन्दरता दिखा। 
जी की कली खिलाती थी उसकी हंसी ॥४॥ 


कर उसका रसपान मधुप थे घूमते। 
गूँज गूँज कानों को शुचि गाना झुना॥ 
आ आ कर तितलियों उन्हें थीं चुमती। 
अनुरंजन का चाव दिखा कर चोगुना॥ ४५॥ 

कमल - कोप में कभी वद्ध होते न थे। 

अंधे बनते थे न पुष्प-रज से भ्रमर॥ 

कॉटे थे छेदते न उनके गात को। 

नहीं तितिलियो के पर देते थे कतर॥६॥ 


लता लहलही छाछू छाल दुऊ से छसी। 
भरती थी दृग में अलुराग - छछामता ॥। 
इयासलर - दुछ की वेलि वनाती मुग्ध थी। 
दिखा किसी घन-रुचि-तन की शुचि इयामता॥ ७॥ा 


चतुर्थ समे प्र 


वचन ग्रफुल्ल फल फूछ दान में हो निरत। 
संद संद दोलित हो, वे थीं विलूसती॥ 
प्रात: - कालिक सरस - पवन से हो सुखित। 
भू पर संजुल मुक्तावलि थीं वरसती॥८॥ 


विहग - वृन्द कर गान कान्त - तम्न - कंठ से । 
विरच विरच कर विपुल-विमोहक टोलियाँ॥ 
रहे बनाते मुग्ध दिखा तन की छंटा। 
वोल बोल कर वड़ी अनूठी बोलियाँ॥९॥ 


काक कुटिकतता वहाँ न था करता कभी। 
कॉ कॉ रब कर था न कान को फोड़ता॥ 
पहुँच वहाँ के श्ञान्त - वात - आवरण में। 
हिंसक खग भी हिंसकता था छोड़ता ॥१णा 


नाच नाच कर मोर दिखा नीलम - जटित | 
अपने मजुरल -तम पंखों की माधुरी॥ 
खेल रहे थे गरल - रहित - अहि - बन्द से । 
बजा वजा कर पूृत-वबृत्ति की वॉसुरी॥११॥ 


मरकत - सणि-निम अपनी उत्तम - कान्ति से । 
हरित - ठणावक्ति थी हृदयों को सोहती॥ 
प्रात - कालिक किरण - सालिका - सूत्र में। 
ओस - विन्दु की मुक्तावलि थी पोहती॥१शा 
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विपुल - पुलकिता नवरछू -शस्य सी श्यामछा। . 
बहुत दूर तक दूवावलि थी शोमिता॥ 
नील - कलेवर - जलधि ललित - छहरी समा । 

सं - पवन से सद सद थी दोलछिता॥१ 


कल कल रव॒ आकलिता - कसिता - पावनी । | 
गगन - विछूसिता सुर -सरिता सी सुन्दरी॥ 

निर्मेह - सछिछा. लीछामयी छुमावनी। 
आश्रम सम्मुख थी सरसा -सरयू सरी॥१्छशा 


परम - दिव्य - देवाढय उसके कूछ के। 
कान्ति - निकेतन पूत - केतनों को छड़ा॥ 
पावनता भरते थे मानस -भाव मे। 
पातक - रत को पातके 'पंजे से छुड़ा ॥१५॥ 

वेद - ध्यनि से मुखरित वातावरण था। 

स्वर - छहरी स्वर्गिक - विभूति से थी भरी॥ 

अति - उ्दात्त कोमलतामय - आछाप  था। 

संजुल- लय थी इत्तत्री भझृुत करी।॥शक्षा 


धीरे धीरे तिमिर-पुज्त था टल रहा। 
रवि - स्वागत को उपामुन्दी थी खडी॥ 
इसी समय सरयृ - सरि - सरस - प्रवाह में । 
एक विव्यतम नोका दिखलछाई  पडी ॥१ण। 


चतुर्थ सगे ्र्छ 


जब आकर अनुकूल - कूछ पर बह छगी। 
तब ॒रघुचंश - विभूषण उस पर से उतर॥ 
परम - मन्द - गति से चल कर पहुँचे वहाँ। 
आश्रम में थे जहॉ राजते ऋषि प्रवर॥श्टा 


रघुनन्दन को वन्दन करते देख कर। 
मुनिवर से उठ उन्तका अभिनन्दन किया ॥ 
आशिप दे कर ग्रेम सहित पूछी कुशरू। 
तदुपरान्‍्त आदर से उचितासन दिया ॥१०॥ 


हि 


सोम्य - मूर्ति का सौम्य - भाव गंभीर - मुख । 
आश्रम का अवलछोक जान्त - वातावरण ॥ 
विनय - सूत्ति ने बहुत विनय से यह कहा। 
निज - मयौदित भावों का कर अनुसरण ॥२०॥ 


आपकी कृपा के बल से सब कुशल है। 
सकल - छोक के हित ज्रत मे मैं हूँ निरत॥ 
अजा सुखित है शान्तिसमयी है मेदिनी। 
सहज - नीति रहती है सुकृतिरता सतत ॥२१॥ 


किन्तु राज्य का संचालन है जटिरू-तम | 
जगतीतक है विविध -प्रपंचों से भरा।। 
है विचित्रता से जनता परिचाकिता। 
सदा रह सका कव सुख का पादप हरा॥रशा 
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इतना कह कर हंस - बज - अवतंस ने। 
दुर्मुख की सब वाते गुरु से कथन की॥ 
पुन' सुनाई आठ - वुन्द्र की उक्तियों। 
जो हित-पट पर मति-म्ृदु-कर से थीं ऑकी ॥२३॥ 


तदुपरान्त यह कहा दसन वांछित नहीं। 
साम - नीति अचलम्बनीय है अब मुझे॥ 
त्याग करूँ तब बढ़े से बड़ा क्‍यों न सैं। 
अंगीकृत है लछोकाराधन जब सुझे॥रश॥ 


हैं विदेदहणा मूल छोक - अपबाद की। 
तो कर दूँ मैं उन्हें न क्‍यों स्थानान्तरित॥ 
यद्यपि यह है. बड़ी मर्स - वेधी - कथा | 


तथा व्यथा है महती - निर्ममता - भरित ॥र्शा' 
८54५ हे 


किन्तु कसौटी है विपकत्ति सन्रु -सूनु की। 
स्वय कष्ट सह भव - हित - साधन श्रेय है॥ 
आपत्काल,. महत्त्व - परीक्षा -काल है। 
सकट मे धृति धर्म प्राणता ध्येय है॥२६ 


ध्वंस नगर हों, लुटें छोग, उजड़ें सदन । 
गले कटें, उर छिदें, महा - उत्पात हो॥ 
०९ 
चूथा मर्स -यातना विपुर -जनता सहे। 
वाल वृद्ध वनिता पर वज़- निपात हो॥रश्णा 


चतुर्थ सगे ४९, 


इन वातों से तो अब उत्तम है यही। 
यदि बनती है बात, स्वयं मैं सब सहेँ।॥ 
हो प्रियतमा वियोग, प्रिया व्यथिता बने। 
तो भी जन-हित देख अविचलित-चित रहूँ॥२८॥ 


प्रश्न यही है कहाँ उन्हें मैं भेज देँ। 
जहाँ शान्त उनका दुखसय जीवन रहे॥ 
जहाँ मिले वह वर जिसके अवबलंब से। 
मर्मान्तक बहु-वेदन जाते हैं. सहे॥२५९॥ 


आप क्पा कर क्या वतलछायेंगे सुझे। 
बह शुचि - थठ जो सब प्रकार उपयुक्त हो॥ 
जहाँ वसी हो शान्ति छसी हो दिव्यता। 
जो हो भूति - निकेतन भीति - विमुक्त हो ॥१०॥। 


कभी व्यथित हो कभी वारि दग से भरे। 
कभी हृदय के उद्देगों का कर दसन॥ 
वातें रघुकुछ -रवि की गुरुवर ने सुनीं। 
कभी धीर गंभीर नितान्त - अधीर बन ॥३१॥ 


कभी मकिन - तम मुख - मण्डल था दीखता। 
उर में वहते थे अशान्ति सोते कभी॥ 
कभी संकुचित होता भार विशज्ञाह था। 
युगल - नयन॒विस्फारित होते थे कभी ॥१शा|। 
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| 
७ 


कुछ क्षण रह कर मौन कहा गुरुदेव ने । 
नृपवर यह ससार स्वार्थ - सर्वस्व॒है॥ 
आत्म - परायणता ही भव में है भरी। 
प्राणी को प्रिय आण समान निजस्व हे ॥३१श॥ 


॥। 
अपन हित साधन की छलछको में पड़े। 


अहित छोक छाछो के छोगों ने किये ॥ 
श्राणिमात्र के दुख को भव-परिताप को। 
टग रिनता हैँ मानव निज सुख के लिये ॥३४॥ 


सभी सॉसतें सहे बहाओं में फेंसें। 
करे छोग विकराल काल का सामना ॥ 


तो भी होगी नहीं अल्प भी कुण्ठिता। 
मानव की भमतानुगासिनी कामना॥१श। 


किस अनिच्छा प्रिय इच्छाओं से हुई । 
ताद्दाओं के बन्‍्धन से है बद्ध सव ॥ 
कि ा 


थे छोभ से कहाँ अनर्थ इआ नहीं। 
इप्ट सिद्धि के छिये अनिष् हुए न कब ॥३१७॥ 


ममता की प्रिय - रुचियाँ चाधघायें पडे | 
तन जाती जनता निमित्त हँ ईतियाँ॥ 
विद्युध - वृून्द्र की भी गत देती बना । 
गौरव - गर्वित - गीरबितों. की वृत्तियोँ ॥३७॥ 


चतुर्थ सगे ६१ 


तम - परि - पूरित असा - यामिनी - अंक से | 
नहीं विलसती मिलती है राका - सिता॥ 
होती है मति, रहित सात्विकी - नीति से । 
स्वत्व - समत्वथ महत्ता -सत्ता मोहिता ॥श्८ा॥ 


किन्तु हुए हैं. महि में ऐसे नृमणि भी। 
मिली देवतों जेसी जिनमे दिव्यता॥ 
जो मानवता तथा महत्ता मूत्ति थे। 
भरी जिन्होंने भव -भावों में भव्यता॥३९॥ 


चेसे ही हैं आप भूतियाँ आप की। 
है. तम - भरिता - भूमि की अछौकिक - विभा ॥ 
लोक - रंजिनी पूत - कीर्ति - कमनीयता । 
है सब्नन सरसिज निमित्त प्रातः - प्रभा॥एणा' 


बात मुझे लछोकापवाढ की ज्ञात है। 

वह केवछ कछुपित चित का उद्वार है॥ 

या प्रकाप है ऐसे पामर-पुंज का। 

अपने उर पर जिन्हें नहीं अधिकार है।॥४१॥। 
होती है सुर-सरिता अपुनीता नहीं। 
पाप - परायण के कुत्सित आरोप से॥ 
होंगी कभी अगौरविता गोरी नहीं। 
किन्ही अन्यथा कुपित जनों के कोप से॥४श॥ ' 


६२ वैदेही-वनवास 


रजकण त्तक को जो करती है दिव्य तम। 
बह दिनकर की विश्व - व्यापिनी - दिव्यता ॥ 
हो पायेगी बुरी न अंधों के बके। 5 
कहे उलकों के न वनेगी निन्दिता॥४शो 


ज्योतिमयी की परम - समुज्ज्वल ज्योति को। 
नहीं कलंकित कर पायेगी कालिमा॥ 
मलिना होगी किसी सलितता से नहीं। 
ऊपादेवी . की लोकोत्तर - छालिमा ॥४४॥ 


जो सुकोत्ति जन - जन - मानस में है लछसी। 
जिसके द्वारा धरा हुई है घवलिता॥ 
सिता - समा जो है दिगंत में व्यापिता। 
क्यों होगी चह खल कुत्सा से कलपिता ॥४श॥। 


जो हलचरक लछलोकापवाद आधार से। 
है उत्पन्न हुई, दुस्‍त है हो रही॥ 
उसका. उन्मूछन प्रधान - कत्तेव्य. है। 
किन्तु आप को दमन - नीति प्रिय है नहीं ॥8$॥ 

यद्यपि इतनी राजशक्ति है बलवती। 

कर देगी उसका विनाश वह शीघ्र तस॥ 

पर यह लछोकासघधन - ब्रत - अ्रतिकूल  है। 

अत इषप्ट है शान्ति से शमन छोक असम ॥॥४७॥ 


चतुर्थ से , दुओई 


सामनीति का मैं विरोध केसे करूँ। 
राजनीति को वह करती है गौरबित॥ 
लछोकाराधन ही प्रधान नृप- धर्म है। 
किन्तु आपका ब्रत बिलोक में हूँ चकित ॥४८॥ 


त्याग आपका है उदात्त धृृति धन्य है। 
लोकोत्त, है आपकी सहनशीलता॥ 
है अपूर्वा आदर्श छोकहित का जनक। 
है महान भवदीय नीति - म्मज्ञता ॥४९॥ 


आप पुरुष हैँ नप ब्रत पालन निरत हँं। 
पर होवेगी क्‍या पति प्राणा की दशा॥ 
आह | क्यों सहेगी वह कोसल हृदय पर। 
आपके विरह की छगती निर्मम - कशा ॥श्णा 


जो हो पर पथ आपका अतुलनीय है। 
लोकाराधन की उदार - तस - नीति है॥ 
आत्सत्याग का बड़ा उच्च उपयोग हे। 
अजा - पुंज की उसमें भरी प्रतीति हे॥शश॥। 


आये - जाति की यह चिरकालिक है प्रथा। 
गर्भवती प्रिय - पत्नी को प्रायः नृपति॥ 
कुछपति पावन -आश्रस में हैँ भेजते । 
हो जिससे सब - सगल, शिशु हो छझुद्धमति ॥५श॥। 


भा 
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है पुनीत -आशभ्रस वाल्सीकि - सहर्पि का। 
पतित - पावनी सुरसरिता के कूछ पर॥ 
वास योग्य मियिलेश सुता के है वही। 
सव प्रकार वह है प्रशान्त है श्रेष्ठईर ॥शशा/ 


वे कुलपति हैं सदाचार -स्वेस्व हैं। 
वहाँ बालिका - विद्यालय भी है विशद॥ 
जिसमे सुरपुर जेसी हैं. बहु - देवियाँ। 
जिनका शिक्षण शारदा सहदृश है वरद्‌ ॥५७॥ 


बहोँ ज्ञान के सब साधन उपछब्ध है। 
सव॒विपयों के बहु विद्यालय है बने! 
दर - सहस्न॒ वर - वहु विछसित वे है, वहाँ- 
शान्ति वितान प्रकृति देवी के हैं. तने ॥४५॥ 


अन्यस्थलक में जनक -सुता का भेजना। 
सभव है घन जाये भय की कल्पना!!! 
आपकी महत्ता को सममझेगे न सब। 
शंका है, वढू जाये जनता - जल्पना ।श्क्षा 


गर्भवती है जनक - नन्दिनी इसलिये। 
उनका कुछपति के आश्रम में भेजना॥ 
सकल - प्रपचों. पचड़ों से होगा रहित। 
कही जायगी प्रथित - प्रथा - परिपालना ॥५ण॥ 
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जैसी इच्छा आपकी विदित हुई है। 
चाल्मीकाश्रम वेसा पुण्य -स्थान है। 
अत. वहों ही विदेहजा को भेजिये। 
वह है शान्त, सुरक्षित, सुकृति - निधान है ॥श८ा॥ 


किन्तु आपसे यह विशेष अनुरोध है। 
सब बातें कान्‍ता को बतछा दीजिये॥ 
स्वयं कहेगी वह पति प्राणा आप से। 
छोकाराधन में विलंच मत कीजिये ॥४५९॥ 


सती - शिरोमणि पत्ति - परायणा पूत-धी। 
वह देवी है दिव्य -भूतियों से भरी॥ 
हे उदारतामयी सुचरिता सदूब्ता। 
जनक - सुता है परम - पुनीता सुरसरी ॥६०॥ 


जो हित - साधन होता दो पति - देव का। 

पिसे न जनता, जो न तिरस्कृत हो छृती॥ 

तो संम्रति में है बह संकट कौन सा। 

जिसे नहीं सह सकती है लछलना सती ॥६१॥ 
प्रियवस के अनुराग -राग में रंग गये। 
रहती जिसके मंजुल - मुख की छाछिमा॥ 
सिता - समुज्वल उसकी महती कीत्ति में। 
यह देखेगी कैसे छूमती कालिमा॥6शा 
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अवछोकेगी अनुत्फुल्ल वह क्‍यों उसे। 
जिस मुख को विकसित विछोकती थी सदा॥ 
देखेगी वह क्‍यों पति - जीवन का असुख। 
जो उत्सर्गी-कृत-जीवन थी सबंदा॥६१॥ 
दोहा 
सुन बातें गुरुदेव की, सुखित हुए श्रीराम | 
आज्ञा मानी छो विदा, सविनय किया प्रणाम ॥| ६४॥ 





पंचम सर्ग 
व. अर 
सती सील 


मे के बे. 


ताटंक 
५ “ऊैति-सुन्दरी विहेंस रही थी चन्द्रावन था दमक रहा। 
परमस-दि्व्य वन कान्त- अंक में तारक-चय था चमक रहा ॥ 
पहन इ्वेत-साटिका सिंता की वह रूसिता दिखलाती थी | 
ले छे सुधा सुधा-कऋर-कर से वसुधा पर वरसाती थी॥ १॥ 


नील-नभो मण्डल वन बन कर विविध-अलो किक-दृश्य निलूय ! 
करता था उत्फुल्ल हृदय को तथा दगों को कौतुकमय ॥ 
नीली पीछी छाल बेंगनी रंग विरंगी उड़ अबली। 
वनी दिखाती थी मनोज्ञ तृम, छटा-पुंज की केलि-थली | 


कर फुलझड़ी क्रिया उल्कायें दिविको दिव्य बनाती थीं । 
भरती थीं दिगंत में आभा जगती-ज्योति जगाती थीं॥ 
किसे नहीं मोहती, देखने को कब उसे न रुचि ललकी | 
उनकी कनक-कान्ति-लीकों से ऊखी नीलिमा नभ-तल की | ३ ॥४ 
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जो ज्योतिर्सेय बूटों से चहु सज्ित हो था कान्त वना। 
अखिल-कछामय कुल छोकों का अति कमनीय बितान तना || 
दिखा अछोकिकतम - विभूतियों चकित चित्त को करता था । 
लीलामय की छोकोत्तरता छोक - उरों में भरता था॥४॥॥ 


राका-रजनी अनुरजित हो जन - मन - रंजन मे रत थी। 
प्रियतम - रस से सतत सिक्त हो पुलकित छछकित्त तद्गत थी )। 
ओस - विन्दु से विछस अबनि को मुक्ता माल पिन्हाती थी । 
विरच किरीटी गिरि को तरु-दुछ को रजताभ बनाती थी ॥ ५॥ 


(५ 
हे 
) 


राज “भवन की दिव्य -अटा पर खडी जनकजा मुग्ध बनी । 
, रेख रही थीं गगन -दिव्यत्ता सिता-विलसिता-सित अबनी ॥ 
£ संद मंद सारुत बहता था रात दो घड़ी बीती थी। 
छत पर बैठी चकित-चकोरी सुधा चाव से पीती थी ॥ ६: 


थी सब ओर शान्ति दिखाती नियति - नटी नर्तनरत थी । 

फूछी फिरती थी प्रफुल्लता उत्सुकताति तरंगित थी। 
इसी समय बढ़ गया वायु का वेग, क्षितिज पर दिखलाया- 

एक लघु - जलद - खण्ड पूर्व में जो बढ़ वारिद बन पाया ॥ ७॥' 


पहले छोटे छोटे घन के खण्ड घूमते दिखलाये। 
फिर छायामय कर छ्विति - तल को सारे नभतर में छाये॥ 
तारापति छिप गया आवरित हुई तारकावलि सारी। ! 
सिता वनी असिता, छिनती दिखलाई उसकी छबि - न्‍्यारी ॥ ८॥ 


को 


३ 





कक 
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'दिवि-दिव्यता अद्विय चन्नी अब नहीं दिग्वधू हँसती थी । 
'निगा-सुन्दरी की सुन्दरता अबवन हों में बसती थी।॥ 


कभी घन-पटल के घेरे में झछक कलाधर जाता था। | 
कभी चन्द्रिका वदन दिखाती कभी तिसिर घिर आता था ॥ ९॥ 


यह परिवत्तंत देख अचानक जनक-नन्दिनी अकुछाई। 

चल गयंद-गति से अपने कमनीयतम अयन में आईं॥ ... « 
उसी समय सामने उन्हें अति-कान्त चिधु-चद्न दिखलाया | 

'जिस पर उनको पड़ी मिली चिरकालिक-चिन्ता को छाया ॥१०॥ 


प्रियवम को आया विलोक आदर कर उनको बैठाला। 
इतनी हुई प्रफुल्ल सुधा का मानों उन्हें मिला प्याला॥ 
बोलीं क्‍यों इन दिनों आप इतने चिन्तित दिखलाते हैं । 
चेसे खिले सरोज - नयन किसलिये न पाये जाते हैं ॥११॥ 


चह त्रिकोक-मोहिनी - विकुच॒ता वह प्रवृत्ति - आमोद्मयी । 
चह विनोद की बृत्ति सदा जो असमंजस पर हुई जयी॥ 
चह मानस की महा - सरसता जो रस बरसाती रहती । 
चह ल्लिग्धता सुधा-धारा सी जो वसुधा पर थी बहती ॥१शा 


क्‍यों रह गईंन बेसी अब क्‍यों कुछ वदली दिखलाती है । 
क्यों राका की सिता भे न पूरी सितता मिल पाती है॥ 
चड़े बड़े संकट-समयों में जो मुख मलिन न दिखलाया | 
अहह किस लिये आज देखती हूँ मैं उसको कुम्हछाया ॥११५॥ 


७9 « -  पेदडेही-अनवास 
है 


पड़े वछाओं में जिस पेशानी पर कभी न बल आया। 
उसे सिकुड़ता बार बार क्यो देस मम हसगों ने पाया॥ 
क्यों उद्देजक - भाव आपके आनन पर दिखलाते ह। 
क्यों मुझ्यकों अवलोक आपके दृुग सकूझण हो जाते 6 ॥१श॥। 


कुछ विचलित हो अति-अधिचल-मति क्यों वलबत्ता स्वोती है । 
क्यों आइुछता महा - धीर - गरभीर छदय में होती है॥ 
कैसे तेज - पुंञज सामने किस बल से वह अड्ढती है। 
कैसे रघुकुल-रवि-आनन पर चिन्ता छाया पड़ती हे ॥१शा। 


देख जनक - तनया का आनन सुन उनकी बाते सारी। 
बोल सके कुछ काल तक नहीं अखिल-लोक के हितकारी ॥ 
फिर बोले गंभीर भाव से अहह प्रिये क्‍या बतलाऊँ। 


है सामने कठोर समस्या केसे भला न घबराऊँ ॥१॥॥ 


इतना कह छोकापवाद की सारी चाते बतलछाइ। ।! 
गुरुताये अनुभूत उलझनों की भी उनको जतलाई॥ । 
गन्धवों के महा-नाश से अजा-वृन्द का केंप जाना। ' 


६ 


लवणासुर का शुप्त भाव से प्रायः उनको उकसाना ॥?णा 


लोकाराधन में वाधाये खड़ी कर रहा है कैसी। 
यह वतला फिर कहा उन्होंने शान्ति - अवस्था है जैसी ॥ 
तदुपरांत वन संयत रघुकुछ-पुंगव ने यह वात कही। 
जो जन-रव है वह निन्दित है, है वह नहीं कदापि सही [१८॥ 
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यह अपवाद छगाया जाता है मुझको उत्तेजित कर । 
द्रोह - विवश दनुजों का नाश कराने से तुम हो तत्पर ॥ 
इसी सूत्र से कतिपय - कुत्साओं की है कल्पना हुई। | 
अविवेकी जनता के मुख से निन्‍्द्नीय जल्पना हुई ॥!०॥। 


दमन नही मुझको वांछित है तुम्हें भी न वह प्यारा है। 
सामनीति ही जन अशान्ति-पतिता की सुर-सरि- धारा है ॥ 


छोकाराधन के बल से लोकापवाद को दुरू दूँगा। 
कछुपित-मानस को पावन कर मैं मन वांछित फल छेँगा ॥२०॥। 


इच्छा है कुछ काल के लिये तुमको स्थानान्तरित करूँ। 
इस प्रकार उपजा प्रवीति मैं प्रजा-पुंज की भ्रान्ति हरूँ।! 
क्यों दूसरे पिसें, संकट में पड़, वहु दुख भोगते रहें । [ 
क्यों न छोक-द्ित के निमित्त जो सह पायें हम स्वयं सहें। रा 


जनक - नन्दिनी ने द॒ग में आते ऑसू को रोक कहा। 
प्राणनाथ सव तो सह छेँगी क्‍यों जायेगा विरह सहा॥ 
सदा आपका चन्द्रानन अवलोके ही मैं जीती हैं । 
रूप-माधुरी -सुधा रृषित वतन चकोरिका सम पीती हूँ ॥रशा 


बदन विलोके बिना वावले युगल - नयन वन जायेगे। 
तार बॉध वहते ओऑसू का वार-वार घवरायेगे॥ 
मुँह जोहते वीतते वासर राते सेवा में कठतीं। 
हित-बृत्तियाँ सजग रह पल -पर कभी न थीं पीछे हटतीं ॥रशा 
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मिले विना ऐसा अवसर कैसे मेँ समय वितार्ँगी। 
अहह आपको विना खिलाये मैं केसे कुछ खार्केंगी।॥ 
चित्त-विकल हो गये विकलता को क्यों दूर भगाऊँगी। 
थाम कलेजा वार-वार केसे मन को समझाऊँगी ॥२४॥ 


क्षमा कीजिये आकुलता में क्या कहते क्या कहा गया। 
नहीं उपस्थित कर सकती हूँ में कोई प्रस्ताव नया ॥। 
अपने दुख की जितनी वाते मैंने हो उद्विम्न कहीं। 
आपको प्रभावित करने का था उनका उद्देश्य नहीं ॥२५॥ 


वह तो स्वाभाविक - प्रवाह था जो सुँह से बाहर आया । 
आह ! कलेजा हिले कलपता कौन नहीं कब दिखिलाया॥। 
किन्तु आप के धर्म कान जो परिपालन कर पाऊँगी। 
सहधर्मिणी नाथ की तो मेँ केसे भरा कहाऊँगी ॥२६॥ 


चही करूँगी जो कुछ करने की मुझको आज्ञा होगी। 
धत्याग, करूँगी, इंष्ट सिद्धि के लिये बना मन को थोगी ॥ 
सुख - वासना स्वार्थे की चिन्ता दोनों से सुँह मोड़ेंगी। 
लोकाराधन या प्रभु -आराधन निमित्त सब छोड़ूेंगी॥रणा। 


भवहित - पथ मे क्लेशित होता जो प्रभु - पद को पारऊँगी । 
'तो सारे कण्टकित - मार्ग में अपना हृदय विछारँगी। 
अनुरागिनी लोक - हित की वन सच्ची -शान्ति-रता हूँगी। 
कर अपवर्ग - मंत्र का साधन तुच्छ स्वर्ग को सममूँगी ॥२८॥ 


] दूः 
पंचम सम छ्डे 


यदि कलूकिता हुई कीत्ति तो झुँह केसे दिखलाऊँगी। 
जीवनबन पर चत्सर्नित हो जीवन घन्यच वनाऊँगो॥। 
है लछाकोत्तर त्याग आपका लोकाराघन है न्यारा। 
कसे संभव हैं कि वह न हो गिरोवाब्य मेरे दाराएरणा 


विरह - वेदनाओं से जलती दीपक सम दिखलाऊँगी। 
पर आलोक - दान कर कितने उर का तिसिर भगाऊँगी।॥ 
बिना वदन अवलोके आँखें ऑसू सदा चहायेगी। 
पर मेरे उत्तप्र चित्त को सरस सेव चनायेंगी॥३०। 


 आकुछतायें वार-चार जा मुझको वहुत सनायेगी। 
किन्तु घ्॒से - पथ में भ्रूति-बारण का सन्देश सुनायेंगी।॥ 
अन्तस्तल की विविध-बृत्तियोँ चहुघा ज्यथित वनायेगी। 
किन्तु वंचता विदुध-बृन्द - वन्दित की वतछा जायेगी॥शशा 


छगी छाल्सायें छालायित हो हो कर कलपायेगी।* 
किन्तु कल्पनातीत छोक - हित अवलोके वलि जायेंगी॥* 
आप जिसे दित समझें उस हित से ही मेरा नाता है। 

हु जीवन-स्चस्व आप ही मेरे आप विधाता हेंताइशा 


कहा राम ने प्रिये अब प्रियें कहते छुण्ठित होता हैँ। 
अपने सुख-पथ मे अपने हाथों मैं कटे बोता हूँ।॥ 
मैं दुख भोगूँ ज्यधा सह इसकी मुझको परवाह नहीं। 
पड़ें. संकदों में कितने निकलेगी मुँह से आह नहीं ॥श्शा 


ज्छ चेंदेही-वनवास 


किन्तु सोचकर कष्ट तुमारा थाम कलेजा छेता हूँ। 
केसे क्या समझाऊँ जब मैं ही तुम को दुख देता हूँ॥ 
तो विचित्रवा भछा कोन है जो आयः घबराता हूँ। 
अपने हृदय - वल्लमा को मैं वन - वासिनी बनाता हूँ ॥३४॥ 


धर्मे-परायणता पर-ढुख-कातरता विद्त तुसारी है। 
भवद्दित-साधन-सलिल-मीनता तुमको अतिशय प्यारी है ॥ 
तुम हो मूर्तिमती व्यालुता दीन पर द्रवित होती हो। 
संस्रृति के कमनीय क्षेत्र मे कर्म -बीज तुम वोती हो ॥३४॥ 


इसीलिये यह निम्धित था अवलोक परिस्थिति हित होगा। 
स्थानान्तरित विचार तुमारे द्वारा अनुमोदित होगा॥ 
वही हुआ, पर विरह - वेदना भय से मैं वहु चिन्तित था। 
देख तुमारी प्रेम प्रवणता अति अधीर था शंकित था ॥३६॥ 


किन्तु बात सुन प्रतिक्रिया की सहृदयता से भरी हुई । 
उस प्रवृत्ति को ज्ञान्ति सिछ गई जो थी अयथा डरी हुई॥ 
तुम बविश्ञाल - हृदया हो मानवता हे तुम से छवि पाती | 
इमीलिये ठुम मे लोकोत्तर त्याग-वृत्ति है विखिलाती ॥रेण) 


है प्राचीन पुनीत प्रथा यह मंगल की आकांक्षा से। 
सव प्रकार की श्रेय दृष्टि से वाहक हित की वांछा से ॥ 
गर्भवती - महिल्ला छझुलपति - आश्रम में भेजी जाती है। 
यथा - कार संस्कारादिक होने पर वापस आती है ॥३८॥ 


पंचस सर्स ज्भ् 
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इसी सूत्र से वाल्मीकाश्रम में तुमको मैं भेजूँगा। 
किसी को न कुत्सित विचार करने का अवसर मैं दूँगा। 
सब विचार से वह उत्तम है, है अतीबव उपयुक्त वही । 
यही वशिष्ट देव अनुमति है शान्तिमयी है नीति यही॥१५०॥ 


तपो - भूमि का शान्त-आवरण परम -शान्ति तुसको देगा। 
विरह - जनित - वेदना आदि की अतिशयता को हर छेगा ॥ 
तपस्विनी नारियों ऋषिगर्णों की पत्नियोँ समाढर दे। 
तुमकों सुखित वनायेगी परिताप शमन का अवसर दे ॥४०॥ 


परम - निरापद जीवन होगा रह महर्षि की छाया में। 
घारा सतत रहेगी बहती सत्मवृत्ति की काया में॥ 
विद्यालय की सुधी देवियों होंगी सहानुभूतिसयी। 
जिससे होती सदा रहेगी विचलित-चित पर शान्ति जयी ॥४१॥ 


जिस दिन तुमको किसी छाछ का चन्द्र -चद्न दिखिलायेगा। 
जिस दिन अंक तुमारा रवि-कुछ-रंजन से भर जायेगा।॥ 
जिस दिन भाग्य खुलेगा भेरा पुत्र रत्न तुम पाओगी। 
उस दिन उर विरहांधकार से छुछ प्रकाश पा जाओगी ॥ए४शा, 


प्रजा - पुंज की भ्रान्ति दूर हो, हो अशान्ति का उन्मूलन । 
बुरी धारणा का विनाश हो, हो न अन्यथा उत्पीड़न॥ 
स्थानान्तरित - विधान इसी उद्देश्य से किया जाता है। 
अतः आगमन मेरा आश्रम में संगत न दिखाता है॥४श॥। 


७६ चैदेद्दी-वनवास 


प्रिये इसलिये जब तक पूरी भान्ति नहीं हो जावेंगी। 
छोकाराधन - नीति न जब तक पूर्श-सफलता पावेगी॥ 
रहोगी वहाँ तुम तव तक में तव तक चहोँ न आऊँगा। 
यह असह्ाय है, सहन-शक्ति पर मैं तुम से ही पार्ऊँगा ॥४४॥ 


आज की रुचिर शाका - रजनी परम-दि्व्य व्ग्विलाती थी । 
विहेंस रहा था विधु पा उसको सिता मंद मुसकाती थी !॥ 
किन्तु बात की बात में गगन-तछ में वारिद घिर आया। 
जो था सुन्दर समा सामने उस पर पड़ी मलिन-छाया ॥४५॥ 


पर अब तो मैं देख रहा हूँ भाग रही है. घन - माला। 
बदले हवा समय ने आकर रजनी का संकट टाला॥! 
यथा समय आजा है यों ही दूर धर्म -संकट होगा। 
मिले आत्मवछ, आतप मे सामसे खडा वर - बट होगा ॥४६॥ 
चोपदे 
जिससे अपकीर्ति न होवे। 
लछोकापबाद से छूटे ॥ 
जिससे सद्भाव - विरोधी । 
कितने ही बंधन हटें ॥४ज। 
जिससे अशान्ति की ज्वाला। 
प्रज्लित न होने पावे॥ 
जिससे सुनीति - घन - भाछा । 
'घिर शान्ति - बारि वस्सावे ॥४८॥ 


पंचम सर्ग ७ 


जिससे कि आपकी गरिमा! 
चहु गरीयसी  कहलावे॥ 
जिससे गौरविता भू हो। 
भव में भवहित भर जावे एश्णा 


जानकी ने कहा अशभ्ु मैं। 
उस पथ की पथिका हूँगी।॥ 
उभरे कॉटों में से ही। 
अति - सुन्दर - सुमन चुनूँगी ॥५०॥ 


पद - पंकज - पोतत सहारे | 
संसार - समुद्र तरूँगी।॥। 
वह क्‍यों न हो गरलूवाला। 
से सरस सुधा ही छेँगी।॥श्शा' 


शुभ - चिन्तकता के वल से। 
क्यों चिन्ता चिता बनेगी।॥ 
उर - निधि - आकुलता सीपी | 
हित - मोती सदा जलनेगी॥श्सा 


््औ 


प्रभु - चित्त - विसछता सोचे | 
घुल जायेगा मर सारा।। 
सुर्सरिता वन जायेयी। 
ऑसू की बहती धारा ॥श्शा 


बेंदेही-वनवास 

कर याद दयानिधिता की। 

भूलेंगी बातें दुख की॥ 

उर- तिमिर दूर कर देगी। 

रति चन्द्‌ - विनिन्‍्दक मुख की ॥५४ 
में नहीं वर्नूँंगी व्यथिता। प् 


के 


क्र सुधि करुणामयता की॥ 
सम हृटय ले होगा चिचलित। 
अवगति से सहृदयता की॥श्श। 


होगी न वृत्ति वह जिससे। 
खोऊे प्रतीति जनता की॥ 
भ्ृति -हीन न हूँगी समझे। 
गति धर्स-धुरंधरता की॥»ह। 

कर भव - हित सच्चे जी से। 

मुझसे निर्भमता होगी॥ 

जीवन - धन के जीवन मे। 

मेरी तन्‍्मयता  होगी॥श्णा 


डोहा 
पति का सारा कथन सुन, कह बातें कथनीय। 
गसचन्ठ्र - झुस - चन्द्र की, चनों चकोरी सीय ॥५८॥ 


फसल पथ» #पप, 


ब-शु+ 


पादाकुछक 


प्रवहयमान प्रातः - समीर था। 
उसकी गति में थी मंथरता॥ 
रजनी - सणिमाला थी टूटी। 
पर प्राची थी प्रभा - चिरहिता ॥ १॥ 


छोटे छोटे घन के टुकड़े। 
घूम रहे थे नभ- मण्डल में॥ 
मलिना - छाया पतित हुई थी। 
ग्राय जरू के अन्तस्तक में॥ २॥ 


वैंदेही-वनवास 


कुछ कालोपरान्त कुछ छाली।' 
काले घन-खंडों ने पाई॥ 
खडी ओट में उनकी ऊूपा।' 
अलस भाव से भरी दिखाई ॥३॥ 


अरुण - अरुणिमा देख रही थी। 
पर था कुछ परठा सा डाला॥ 
छिंक छिंक करके भी क्षिति-तल पर | 
फेल रहा था अब उडेंजियाला॥ ४॥ 


व्नि-मणि निकले तेजोहत से ।' 
रूक रुक करके किरणे फूटीं॥ 
छूट किसी अवरोधक -कर से। 
छिटिक छिटिक धरती पर हूटीं॥ ५॥ 


राज़ - भवन होगया कलरबित | 
बजने छगा वाद्य तोरण पर॥ 
दिव्य - मन्दिरों को कर मुखरित। 
दर सुन पडा बेद - ध्यनि स्वर॥ ६॥ 


इसी समय मंथर गति से चल । 
पहुँची जनकात्मजा वहोँं पर॥ 


कागन्या देवी बेठी शथीं। 
बनी बिकलतना - मूर्ति जहाँ पर॥७॥ 


पष्ठ सगे ८१ 


परण - वन्‍्दन कर जनक - नन्दिनी । 
उनके पास बैठ कर बोलीं॥ 
घीरज धर कर विनत - भाव से | 
प्रिय - उतक्तियोँ [ 





कर संगरू - कामना प्रसव की। 
जनन - क्रिया की सह्दांछा से॥ 
सकछ - छोक उपकार - परायण | 


*<: मुझकों / 
हैं पतिदेव भेजते मुझकों। 
वाल्मीक के पृण्याश्रम मे॥ 
दीपक वहाँ बलेगा ऐसा। 


जो आलोक करेगा तम मे॥१्णा 


आज्ञा लेने मैं आई हूँ। 
ओर यह निवेदन है भेरा॥ 
यह दे आशीवोद सदा ही। 
रहे सामने ' दिव्य सवेशवशश्शा 


दुख है अब मैं कर न सकूँगी। 
कुछ दिन पद-पंकज की सेवा॥ 
आह प्रति-दिवस मिल न सकेगा। 
अब दर्शन मंजुछ - तम - मेवा १ शा 


मैं प्रति-दिन 
सारे व्यंजन 
पास बैठ कर 


घेंदेही-वनवास 


माता की ममता है मानी। 
किस सूँह से क्या सकती हूँ कह।॥। 
पर मेरा मन नहीं मानता। 
मेरी विनय इसलिये है यह ॥११॥ 


अपने हाथों से। 
रही बनाती॥ 
पंखा झल झल। 


प्यार सहित थी उन्हें खिलाती ॥१४७॥ 


प्रिय-तम सुख - साधन -आराधन- 
में थी सारा -दिवस बिताती॥ 
उनके पुलके रही पुलकती || 
उनके. कुम्हलाये.. कुम्हछाती|॥१४॥ 


है शुणवती दासियाँ कितनी। 
हैं पाचक पाचिका नहीं कम।॥॥ 
पर है किसी में नहीं मिलती। 
जितना वांछनीय है संयम ॥१ढ॥। 


जरा - जजेरित स्वयं आप हैं। 
है क्षन्तव्य घृष्टता मेरी ॥ 
इतना कह कर जननि आपकी। 
केवल दृष्टि इधर है. फेरी॥१णा 


पष्ठ सगे ८३ 


कहा श्रीमती कौोशल्या ने। 
मुझे ज्ञात है. सारी वबाते॥ 
संगलसय हो पंथ तुम्हारा। 
बनें दिव्य - दिन रंजित - राते ॥१८॥ 


युण्य - कार्य्य है गुरु - निदेश है। 
है यह प्रथा अशंसनीय * तम॥ 
कभी न अविदित - कर्म करेगा। 
रघुकुछ - पुंगव प्रथित - नपोत्तम ॥१९॥ 


मंगल - मूलक 


आश्रम - चास - काठ होता है। 
कुछपति टछ्वारा द्वी अवधारित ॥ 
वरसों का यह काल हुए, क्‍यों? 
मेरे दिन होंगे अतिवाहित ॥रवा 


महत्काये.. है। 


है विभूतिमय यह झुभ - यात्रा ॥ 


पूरित इसके 


श्रफुल्लञाता की 


अवयब में है। 
पूरी मात्रा ॥र१॥|। 


किन्तु नहीं रोके रुकता है। 
आंसू आँखों मे है आता॥ 
समझाती हूँ पर मेरा मन। 


श् 


मेरी वात नहीं सुन पाता ॥रश॥! 


६.4] 
के 


८ 


वैदेही-वनवास 


तुम्हीं राज - भवनों की श्री हो। 
तुमसे वे हैं शोभा पाते॥ 
तुम्हें छाम करके विकसित हो। 
वे हैं हँसते से दिखाते ॥२श॥ 


संगलछ - मय हो, पर न किसीको । 
यात्रा - समाचार भाता है॥ 
ऐसी कौन आँख हैं जिसमें । 
तुर्त नहीं ऑसू आता है॥२७॥ 


गृह मे आज यही चचों है। 
जावेगी तो कब आचेगी॥ 
कौन सुद्नि वह होंगा जिस दिन |। 
कृपा -वारि आ बरसावेगी॥रश 


हो अनाथ - जन की अवलूम्बन ! 
हृदय वड़ा कोमलू पाया है॥ 
मरी सरलता है रण रंग में। 
पृत - सुससरी सी काया है॥२६।॥ 


जब देखा तब हॉसते देखा। 
क्रोध नहीं तुसको आता है।॥ 
कट्ु बातें कव मुख से निकली। 
वचन सुधा -रस वरसाता है।२ण। 
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जैसी तुम में पुत्री ग्सी। 
किस जी मे ममता जगती है॥ 
और को कलछूपता अबलछोके | 
कौन यों कछपने छगती है ॥२८॥ 


बिना बुलाये भेरा दुख सुन। 
कौन दौड़ती आ जाती थी॥ 
पास वैठकर कितनी ' रातें। 
जगकर कौन बिता जाती थी॥रणा 


मेरा क्या दासी का दुख भी। 
तुम देखने नहीं पाती थीं॥ 
भगिनी के समान ही उसकी। 
सेचा मे भी रग जाती थी॥श्ण। 


बिदा मॉगते समय की कही। 
विनयसयी तब बातें कहकर ॥ 
रोई वार वार कैकेयी। 
चनीं सुमित्रा आँखे निश्चेर॥३१॥ 


उनकी  आकछुछता अवलछोके | 
कलह रात भर नींद न आई॥ 
रह रह घवबराती हूँ, जी में- 
आज भी उदासी है छाई ।॥रश्शा 
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तुम जितनी हो, फैकेयी को।' 
है न माण्डवी उतनी प्यारी॥ 
वधुओं बलित सुमित्रा में भी। 
देखी समता अधिक तुमारी ॥३श। 


फिर जिसकी आखो की पुतली। 
लक्कटी जिस बुद्धा के कर की॥ 
छिनेगी न केसे वह कलपे। 
छाया रही न जिसके सिर की॥३श॥। 


जिसकी हृदय - वल्लमा तुम हो। 
जो तुसक्तो पलकों पर रखता॥ 
प्रीति - कसौटी पर, कस जो है। 
पावन - प्रेम - सुबण परखता ॥शश। 


जिसका पत्नी - बत्रत प्रसिद्ध है। 
जो है पावन - चरित कहाता॥ 


देख तुमाश अरविन्दानन | 
जो है विकच - वदन दिखछाता।॥१श॥ 


जिसकी सुख - स्वेस्व॒तुम्दीं हो। 
जिसकी हो आनन्द - विधाता ॥ 
जिसकी तुम हो शक्ति - स्वरूपा। 
जो तुम से पौरुष है पाता ॥१७) 
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जिसकी सिद्धि -दायिनी तुम हो। 
तुम सच्ची ग्रहिणी हो जिसकी।॥ 
सब तन सन धन अपंण कर भी। 
अब तक बनी ऋणी हो जिसकी ॥३८॥ 


अरुचिर कुटिल -नीति से ऊचे। 
जिसको तुम पुलकित करती हो॥ 
जिसके विचलित-चिन्तित-चित मे । 
चारु - चित्तता तुम भरती हो ॥१५ा। 


केसे काकः कटेगा उसका। 
उसको क्‍यों न बेदना होगी॥ 
होते हृदय मनुज - तन - धर वह। 
बन पायेगा क्‍यों न वियोगी ॥9०॥ 


रघुनन्दन है धीर - धुरंधर । 
घर्म प्राण है. भव -हित - रत है॥ 
कोकाराधन में है तत्पर। 
सत्य - संध है. सत्य -त्रवः है॥४१॥ 


नीति - निपुण है न्याय - निरत है। 
परम - उदार महान - हृदय है ॥ 
पर उसको भी गूढ़ समसस्‍्या। 
विचलित करती यथा समय है॥४२॥ 
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ऐसे अवसर पर सहायता। 
सची वह तुमसे पाता था॥ 
मंद संद बहते सारुत से। 
घिरा घन - पटल टल जाता था।॥४वशा 


है विपत्ति - निधि - पोत - स्वरूपा । 
सहकारिणी सिद्धियोँ की है॥ 
है पत्नी केवह न गेहिनी। 
सहधर्मिणी मत्रिणी भी है॥४४॥ 


खान पान सेवा की चातें। 
कह तुसने है मुझे रुलाया॥ 
अपनी व्यथा कहूँ में केसे। 
आह कल्ेजा मुँह को आया॥एशा 


जिस दिन घुत ने आ प्रफुल्ल हो | 
आश्रम्न - वास - अंग. झुनाया ॥ 
उस दिन उस भ्रकुल्चता मे भी। 
मुझको मिली व्यथा की छाया॥४६।॥ 


मिले चतुदंश - वत्सर का वन। 
राज्य श्री की हुए विमुखता।॥ 
कान्ति-विहीन न जो हो पाया। 
दूर हुई जिसकी न चिकचता ॥४जा। 
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क्यों वह मुख जैसा कि चाहिये। 
वैसा नहीं प्रफकुल्ल दिखाता।॥ 
तेज - बनन्‍्त - रचि के सम्मुख क्‍यों । 
है रज - पुंज कमी आ ज्ञाता॥४८॥ 
आत्मत्याग का वर है सुत को। 
उसकी सहन - शक्ति है न्यारी॥ 
वह पराथे - अर्पित - जीवन है। 
है रघुकुल - मुख - उज्वलकारी ॥४९॥ 


है मम - कातरोक्ति स्वाभाविक । 
व्यथित हृदय का आश्वासन है।॥ 
शिरोधाय्य शुरु - देवाज्ञा है। 
मांगलिक सुअन - अनुशासन है ॥४५०॥ 
रोला 

जाओ पुत्री परम - पूज्य पति- पथ पहचानो। 

जाओ अनुपम - कीर्त्ति वितान जगत से तानो॥ 

जाओ रह पुण्याश्रस से वांछित फल पाओ। 

पुत्र - रक्ष कर प्रसव वंश को चंच्य चनाओ ॥५९॥ 


जाओ मुनि - पुंगच - प्रभाव की प्रभा बढ़ाओ। 
जाओ परम - पुनीत - प्रथा की ध्वजा उड़ाओ॥ 
जाओ आकर यथा - शीघ्र उर - त्तेिमिर भ्रगाओ। 
निज-विधुन्बदन समेत लछाल-विधु-चदन दिखाओ ॥श्श॥। 
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इतना कह कर भौोन हुई कौशल्या माता! 

किन्तु युगल - नयनों से उनके था जल जाता॥ 
विवि (्‌ 

वेबिध - सान्त्वना - वचन कहे ग्रकृतिस्थ हुईं जब । 


पणग - वन्दल कर जनक - सन्दिनी विदा हुई तब ॥शशे॥ 
सखी 

जब घर आई तब देखा। 

चहनें. आकर हैं बैठी॥ श 


है खिन मना दुख - सम्ना। 
उद्देगाबुधि में. पैदी॥श्छा 


देखते माण्डवी. बोली। 
क्या सुनती हैँ मैं जीजी॥ 
वह निठुर बनेगी कैसे। 
जो रही सदेव पसीजी ॥४४५॥ 

तुम कहॉ चली जाती हो! 

क्यो किसी को न बतलाया॥ 

इतनी कठोरता करके । 

क्यो सच को बहुत रुछाया ॥५६॥ 


हम सब सी साथ चढेंगी। 
सेवाये सभी करेंगी ॥ 
पर घर पर चेठी रह कर। 
नित आहे नहीं भरेंगी॥ाश्णा 
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वाल्मीकाश्नस में. जाकर। 
कवच तक तुम वहाँ रहोगी॥ 
यह ज्ञात नहीं तुमको भी। 
कुछ कैसे भछा. कहोगी ॥श्ट। 


दस पॉच वरस तक तुसको। 
जो रहना पड़ जायेगा।॥ 
विच्छेद 


“(विच्छेद”ः बछाये. कितनी । 
हम छोगों पर लायेगया ॥५९॥ 


कर अनुगामिता तुमारी । 
सुखमय है. सदन हसारा॥ 
कलुषित -उर में भी बहती- 
रहती है सुर - सरि - धारा ॥६०। 


जो उलझन सम्मुख आई। 
उसको. तुमने... सुलझाया॥ 
जो अंथि न खुलती, उसको- 
तुमने ही खोल दिखाया॥ह्शा 


अवलछोक. तुमारा आनन। 
है शान्ति चित्त में होती॥ 
हृदयों में वीज सुरुचि का। 


ह+3 


है सूक्ति तुमारी बोती ॥6श॥। 


वैंदेह्दी-वनवास 


स्वाभाविक स्नेह तुमारा। 
भव - जीव - मात्र है पाता॥ 
कर॑ भरा तुमारा मानस | 
है. विकच - कुसुम बन जाता ॥६३॥ 


प्रति दिवस तुमारा दश्न। 
देवता - सच्श थीं करती॥ 
अवलोक - दिव्य - मुख - आमसा | 
निज हृदय - तिमिर थीं हरती ॥8७॥ 


अब रहेगा न यह अवसर | 
सुविधा. दूरीक्ष. होगी॥ 
विनता बहनों की विनती। 
आशा है स्वीकृत होगी ॥६५।| 


माण्डवी का कथन सुन कर। 
सुख पर विलोक दुख - छाया ॥ 
बोलीं विदेहजा धीरे । 
सयनों से जरू था आया।॥६क्ष। 


जजेरित - गात अति - वृद्धा। 
है तीन तीन माताएँ॥ 
हू जिन्हें घेरती रहती। 
आ आ कर ुब़िन्तायें ॥६७। 
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है सुख-मय रात न होती। 
ढ्नि में है चेन न आता॥ 
दुर्वछतता - जनित - उपद्रव। 
प्रायः है जिन्हें सताता ॥६८॥ 


मेरी यात्रा से अतिशय। 
आकुछझ वे 6  दिखलाती॥ 
कभी कराहा करती। 
ओऑसू कभी वहाती॥68०॥ 


/०॥६ /०॥* 


बहनों उनकी सेवा तज। 
कया उचित हैं कहीं जाना॥ 
ठुम छोग स्वयं यह समझो | 
है घर्म उन्हें कलपाना १ ॥७०॥ 


है. 


है मुख्य - धर्म पत्नी का। 
पति - पद - पंकज की “अची॥ 
जो स्वयं पति - सता होवे। 
क्या उससे इसकी चर्चा ॥७१॥ 


पर एक वात कहती हूँ। 
उसके मर्माो को छूछो॥ 
निज - प्रीति - अपंचों मे पड़। 
पति- पद सेवा मत भूलों ॥छरा। 
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अन्य स्त्री जा, न सकी यह। 
है पूत - प्रथा चबतलाती ॥ 
नप - गर्भवती - प्नली. ही। 
ऋषि - आश्रम में है जाती ॥ण्शा 


अतएब॒ सुनो प्रिय बहनो। 
क्यों मेरे साथ चढोगी॥ 
कर अपने कर्तव्यों को। 
कल - कीर्ति छोक में छलोगी ॥७छ॥। 


है सदु ठुम छोगों का छर। 
है उसमें प्यार छुलकता ॥ 
मुझ से छाछित पाछित हो। 
है मेरी ओर छलकता ॥७५॥ 


जैसा ही मेरा हित है। 
ठुम लोगों को अति - प्यारा॥ 
वेसी ही मेरे घर में। 
चहती है हित की घारा॥७6७॥ 


तुम लोगों का पावन - तस। 
अनुराग - राग अबलोके ॥ 
है हृदय हमारा गछता। 
ओऑसू रुक पाया रोके ॥ण्णा 
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क्यों तुम छोगों को बहनो। 
में रो रो अधिक रुराऊ॥ 
क्यों आहें भर भर करके। 
पत्थर - को मी पिघलाऊँ ॥७८॥ 


इस जल - प्रवाह को हमको। 
तुम छोगों को संयत रह॥ 


सद्वुद्धि वॉध के द्वारा। 
रोकना पड़ेगा सब सह ॥७९॥ 


दस पॉच वरस आश्रम मे। 
में रहें या रहें कुछ दिन॥ 
तुम लछोग कया करोगी इन। 
आश्रम के दिवसों को गिन ॥८०॥ 


जैसी कि परिस्थिति होगी। 
बहू टलेगी नहीं टाले॥ 
भोगना. पड़ेगा उसको । 
क्या होगा कंधा डाले ॥८१॥ 


मांडवी कहो क्या तुमने। 
यौवन - सुख को कर स्वाहा ॥ 
पति - ब्रह्मचय्य को चौदह- 
साकों तक नहीं निवाहा॥८श॥ 
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इस खिन्न उमिला ने है। 
जो सहन - शक्ति दिखलाई॥ 
जिसकी सुध आते, भेरा- 
दिल हिला आंख भर आई ॥८शी' 


क्या वह हम लछोगों को है। 

घृति - सहिमा नहीं बताती ॥ 

क्या सत्रवृत्ति की शिक्षा। 

है सभी को न दे जाती॥८श॥ 
ऑसू आयेगे आवे। 
पर सींच सुकृत - तरु - जावे ॥ 
तो उनमे पर-हित युति हो। 
जो पूँ. चने दिखलाबे ॥८५॥ 

श्रुतिकीत्ति मसांडवी जैसी। 

महनीय -कीत्ति तू भी हो॥ 

मत विचक समझ मधु - मारुत | 

चूक रही अगर छू भी हो॥८क्षा 


उर्मिठा सदश तुझ में भी। 
बसुधावरूम्बिनी - घ्रति हो॥ 
जिससे भव-हित हो ऐसी। 
तीनो बहनों की कृति हो ॥८७॥ 
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सत रोना भूछठः न जाना। 
कुछ - मंसल सदा मनाना ॥। 
कर पूत-साधना अलनुदिन। 
चबसुधा पर सुधा वहाना।टटप 


ढोद्दा 


इसी समय आये वहाँ, धीर - वीर - रघुवीर । 
बहनें विदा हुई वरस नयनों से वहु - नीर ॥८५॥ 





सपम सर्ग 
प जँ६ अर 
मंगल यातब॒ाग 


सत्तसमक 


अवध पुरी आज सज्िता है। 
वनी हुई दिव्य-सुन्दरी है॥ 
विहेंस रही है विकास पाकर। 
अठटा अटा में छटा भरी है॥१॥ 


दमक रहा है नगर, नागरिक- 
प्रवाह में मोद के बहे हैं।॥ 
गली गली है गई सेवबारी। 
चमक रहे चारु चौरहे हैं।॥२॥ 


बना राज - पथ परम - रुचिर है। 
विमुग्ध है स्वच्छता वनाती ॥ 
विभूति उसकी विचित्रता से। 
विचित्र है रंगतें दिखाती ॥४ 


सप्तस सगे ९९ 


सजल - कछस कान्‍्त - पन्ञवों से। 
चने हुए द्वार थे फबीले॥ 
सु-छवि मिले छवि-निर्केतनों की। 
हुए सभी - सहझ्म थे छवीले ॥४॥ 


खिले हुए फूछ से छसे थर। 
लछामता को लुभा रहे थे॥ 
सुतोरणों के हरे - भरे - दछ | 
हरा भरा चित वना रहे थे॥४॥ 


गड़े हुए स्तंभ कदलियों के। 
दछावडी छवि दिखा रहे थे॥ 
सुदृश्य - सौंदय्य - पट्टिका पर। 
सुकीति अपनी छिखा रहे थे॥६॥ 


अदीप जो थे छसे कछस पर। 
मिली उन्हें भूरि दिव्यता थी॥ 
पसार कर रवि उन्हें परसता। 
उन्हें चूमती दिवा- विभा थी॥७॥ 


नगर गृहों संदिरों मठों पर। 
छगी हुई सल्निता ध्वजायें॥ 
समीर से केलि कर रही थी। 
उठा उठा भूयसी झुजाये॥ ८॥ 


दैदेही-वनवास 


सजे हुए राज - मन्दिरों पर। 
छगी पताका विलस रही थी॥ 
जटित रतन्नचय विकास के मिस। 
चुरा चुरा चित्त हंस रही थी॥९॥॥ 


न तोरणों पर न मन्न पर ही। 
अनेक - वाद्त्रि बज रहे थे।॥ 
जहाँ तहाँ उच्च -भूमि पर भी। 
नवल - नगारे गरज रहे थे॥१०ा 


न गेह मे ही कछुछाँगनायें। 
अपूर्वे. कर - कंठता दिखाती ॥ 
कही कहीं अन्य - गायिका भी। 
बड़ा - मधुर ॒ गान थी खुनाती ॥११॥ 


अनेक - मेदान सजु वन कर। 
अपूर्व थे मसजुता दिखति।॥ 
सजावटा से अतीव सज कर। 
किसे नहीं मुग्ध थे बनाते॥१्शा 


तने रहे जो वितान उनमे। 
विचित्र उनकी विभूतियों ' थीं॥ 
सदेव उनमे 'सुगायकों की। 
बिराजती मंजु-मूर्शियों थीं॥१३॥ 


रण ०० ग 

से प्स् १०१ 
चनी ठनी थी समस्त +“त्ौवें। 
विनोद - मप्ना सरयू - सरी थी।॥ 
प्रवाह मे वीचि सध्य सोहक- 
उमंग की मत्तता भरी थी।शश्णश। 


हरे - भरे तरु-समूह से हो। 
समस्त उयान थे' विलसते ॥ 
उसी लता से छलासता ले। 
'विकच - छुछुम -व्याज थे विदसते ॥१श॥ 


सनोज्ञ मोहक  पविन्नतामय | 
बने विदुध के विधान से थे॥ 
समस्त - देवायतन अधिकतर | 
स्वरित वने सामगान से थे॥१क्षा 


क्षमोद से मत्त आज सब थे। 
न पा सका कोन - कंठ पिकता॥ 
सकल नगर मध्य व्यापिता थी। 
सनोमयी मंजु मांगलिकता ॥१ण। 


दिनेश अलुराग - राग में रेंग। 


'नमांक सें जगसगा 
ही 2० 2 
बढ़े - मछुर/ गीत गा (उड़े, ओ.) १६ 


श्ण्र्‌ 


वेंदेही-वनवास 
॥। 


इसी समय दिव्य - राज - सन्दिर । 
घ्वनिंत हुआ वेद - मंत्र द्वारा॥ 
हुई सकल - मांगलिक क्रियाये । 
वही रमों में पुनीत - धारा ॥१९॥ 


क्रियान्त में चछ गयंद - गति से। 
विदेहजा हार पर पधारी॥ 
बजी वधाई मधुर स्वरों से। 
सुकीत्ति ने आरती उतारी ॥र०ण। 


खड़ा हुआ सामने सुरथ था। 
सजा हुआ देवयान जैसा॥ 
उसे सती ने विछोक सोचा । 
प्रयाण में अब विल्म्ब केसा ॥२१॥ 


वशिए्ठ देवादि को विनय से! 
प्रणम कर कान्‍त पास आइईं॥ 
इसी समय नन्दिनी जनक की। 
अतीव - विहल हुई दिखाई ॥र२२॥ 


परन्तु तत्का् ही समर कर। 
निदेश मॉगा विनम्र बन के।॥ 
परन्तु करते पदाब्ज - वन्दन | 


! विविध बने भाव बर - बदन के ॥२३॥ 


सप्तम सर्ग १०३ 


कमल - नयन राम ने कमल से-- 
सखदुर करों से पकड़ प्रिया-कर ॥ 
दिखा हृदय -प्रेम की प्रवणता। 
उन्हें बविठाला मनोज्ञ रथ परत॥रशा 


उचित जगह पर विदेहजा को। 
विराजती जब विलोक पाया॥ 
सवार सौमित्र भी हुए तब। 
सुमित्र ने यान को चछाया॥रशा! 


वजे मसघुर - वाद्य तोर्णों पर। 
सुगान होता हुआ खुनाया॥ 
हुए विविध संगछाचरण भी। 
सजल - कलस सामने दिखाया ॥२५॥ 


निकल सकछ राज - तोरणों से। 

पहुँच गया यान जब वहा पर॥ ह 
जहाँ खड़ी थी अपार - जनता | 

सजी सड़क पर अफुल्ल होकर ॥रण) 


चड़ी हुई तब प्रसून - ब्षों। 
पतित्रता जय गई बुढाई॥ 
सविधि गई आरती जउतारी। 
वड़ी धूम से वजी बधाई ॥रटा। 


१०४ 


चंढेद्ी-धनवास 


खडठी द्वार पर घुछांगनाये । 
रहीं मांगलिक - गान सुनाती ॥ 
विनम्र हो को पसार अशख्जल | 
रहीं राजकुल कुशअछ मनाती ॥२५॥ 


जने' शने: मंजुराज - पथ पर। 
चला जा रहा था मनोत्त रथ॥ 
अजसल जयनादट हो रहा था। 
त्ररस रहा फूल था यथातथ ॥१्ना 


निम्न आनन्द में नगर था। 
चनीं सुसनमय अनेक - सउके ॥ 
थके न कर आरती उतारे। 
दिखे विव्यता थकी न ललऊें ॥३१॥ 


नगर हुआ जब सभाप्त सिय ने। 
तुरन्त सौमित्र को बिलोका॥| 
सुमित्र ने भाव को समझकर। 
सेंभाल ली रास यान्र रोका॥१श॥ 


उतर सुमित्रा -कुमार रथ से। 
अपार - जनता समीप आये ॥ 
कहा छुपा है महान जो याँ। 


कृपाधिकारी गये 


सप्तम सगे १०४ 


अनुप्ठचिता सांगलिक सुयात्रा। 
भरछा न क्‍यों सिद्धि को वबरेगी।॥ 
समस्त - जनता श्रफुल्ल हो जो। 
अपूर्ब - शुभ - कामना. करेगी ॥श्श। 


कृपा दिखा आप छोग आये। 
कुशछ मनाया, हितैपिता की।॥ 
विविध मांगलिक - विधान द्वारा। 
समचेना की दिवांगता की ॥श्शा 


हुईं. क्तज्ञा - अतीव  आर्य्योा। 
विशेष हैं घन्यवाद देती ॥ 
विनय यही है वढ़े न आगे। 
विराम क्यों है लक न लेती ॥३७॥ 


चहुत दूर आ गये ठहरिये। 
न कीजिये आप छोग अब श्रम ॥ 
खुखित न होंगी कदापि आय्यो। 
न जायेंगे आप लोग जो थम ॥१ण। 


कृपा करे आप छोग जायें। 
विनम्र हो ईश से मनावे॥ 
प्रसव करे पुत्र - रत्न आदययाो। 


9०५ 


सर्यक नभ -अंक में जगावे ॥श्टा 


१०६ 


बैदेही-वनवास 


सुने. सुमित्रा -कुमार बाते | 
दिशा हुई जय - निनाद भरिता॥। 
वही उसे मे सकलरू -जनों के। 
तरंगिता वन विनोद - सरिता ॥३५०७ 


पुन. सुनाई पड़ा राजकुछ। 
सदा कमर सा खिला दिखावे।॥ 
यथा - शीघ्र फिर अबब धास से । 
वन्दनीयतम - पद पड पाचे ॥४०॥ 


चला वेग से अपूर्वः स्यंदन । 
चली गई यत्र तत्र जनता ॥ 
विचार - सप्ना हुई. जनकजा। 
बड़ी विपस थी विषय - गहनता ॥४१॥ 


कभी सुमित्रा - सुअन  ऊबकर। 
वदन जनकजा का विलछोकते |) 
कभी दिखाते नितान्त - चिन्तित ! 
कभी विलोचन - वारि. रोकते ॥४९॥ 


चला जा रहा दिव्य यान था। 
अजस् था टठाप - श्व सुनाता॥ 
सकल - घंटियाँ निनाद रत थी। 
कभी चक्र घघेरित जनाता ॥४श। 


सप्तम सर्ग १०७ 


हरे भरे खेत सामने आ। 
। भेभर, रहे भागते जनाते॥ 
विविध रम्य आराम भूरि - तरु। 
पंक्ति -वद्ध थे खड़े दिखाते ॥४७॥ 


कहीं पास के जलाशयों से। 
विहंग उड़ प्राण थे बचाते॥ 
लगा लगा व्योस - मध्य चक्कर । 
अतीव - कोछाइहछक थे मचाते ॥४श। 


कहीं चर रहे पशु बिकोक रथ। 
चौक चोक कर थे घबराते॥ 
उठा उठा कर स्वकीय पूँछे। 
इधर उधर दौड़ते दिखाते ॥४५६॥ 


कभी पथ - गता प्रास - नारियों । 
गयंद - गतिता रही दिखाती ॥ 
रथाधिरदा छुलांगना की। 
विम्ुुग्व चर -मूर्त्ति थी बनाती॥४णा। 


कनक -कान्ति, कोशलू- कुमार का। 
दिव्य - रूप. सोंदर्य्य - निकेतन ॥ 
विछोक किस पांथ का न बनता । 
प्रफुल्न अंभोज सा विकच मन ॥४८॥ 


१०८ वेदेही-वनवास 


अधीर - सोमित्र को विलोके। 
कहा धीर- धर धरांगज़ा ने॥ 
बडी व्यथा हो रही मुझे है। 
अववध्य है जी नहीं ठिकाने ॥४९॥ 


परन्तु कत्तेव्य है न भूला। 
कभी उसे भूछ सें न दूँगी।॥ 
नहीं सकी में निवाह निज त्रत्त । 

- कभी नहों यह कलंक टलॉँगी॥४०॥ 


विपम समस्या सदन विश्व है। 
विचित्र हे सृष्टि कृत्य सारा। 
तथापि विप - कंठ - शीश पर है। 
प्रवाहिता. स्वर्ग - बारि - धारा ॥५१॥ 


राहु केतु 6 जहाँ व्योम भे। 
जिन्हें पाप ही पसंद आया॥ 
वहीं दिखाती सुधांशुता है। 
वहीं सह्साशु जगमगाया ॥श्श। 


द्रवण जीर है स्नेह सिंधु है। 
हृदय सरस से सरस दिखाया।॥ 
परन्तु है त्याग - शील भी वह। 
उसे न कब पूत - भाव माया ॥श्शा 
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स्वछाभ तज छोक - छाम - साधन | 
विपत्ति में भी प्रफुल्ल रना॥ 
पराथे करना न स्वार्थ - चिन्ता। 
स्वधर्म - रक्षाथ. कलेश सहना। शछ॥ 


मनुष्यता है करणीय ऋृत्य है। 
अपूर्य - नेतिकता का विलछास है॥ , 
प्रयास है भौतिकता विनाश का। 
नरत्व - उन्मेष - क्रिया - विकास है ॥५५॥ 


चिचार  पतिदेव का यही है। 
उन्हें यही नीति है रिश्लाती॥ 
अशान्त भव में यही रही है। 
सदा शान्ति का स्रोत वहाती॥शक्ष। 


उसे भछा भूछ क्‍यों सकेगी। 

यही ध्येय आजन्म रहा है॥ 

परम - धन्य है बह पुनीत थरू। 

जहाँ सुरसरी सलिर वहा है॥श्ण। 
विलोंक आंखे सयंक -भुख को। 
रही सुधा-पान नित्य करती॥ ' 
वनी चकोरी अतृप्त रहकर। 
रही प्रचुर - चाव साथ भरती ॥५८॥' 
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वैढेही-घनवास 


किसी दिवस यदि न देख पातीं। 
अपार आकुछू बनी उिय्बाती ॥ 
विछोकतती पंथ उत्सुका हो। 
ललक ललक काल थीं वबिताती ॥५५०॥ 


वहा वहा चारि जो विरह में। 
वे ए नयन वारिवाह से॥ 
चार बार बहु व्यथित हुए, जो। 
हृदय विकम्पित रहे आह से ॥६०॥ 


विचितन्रता तो भला कोन है। 
स्वभाव का यह स्वभाव ही हे ॥ 
कब न वारि बरसे पयोद वन। 
समुद्र की ओर सरि बही ह॥5श॥ 


वियोग का काल है अनिर्चित। 
व्यथा -कथा वेदनासयी हे॥ 
बहु - गुणावठी . रूप - साधुरी | 
रोस रोम सें रमी हुई है।॥द्ष्श। 


अत रहूँगी बियोगिनी मैं। 
नेत्र वारि के मीन बनेगे। 
किन्तु दृष्टि रख छोक - छाभ पर । 
सुकीर्ति - मुक्ताबली जनेंगे ॥६श॥। 


सप्तम सगे ११५ 


सरस सुधा सी भरी बक्ति के। 
नितान्त - छोछप श्रवण. रहेंगे ॥ 
किन्तु चाब से उसे सुनेगे। 
भले - भाव जो भली कहेंगे॥६७॥ 


हृदय हमारा व्यथित बनेगा। 
सस्‍्वभावत:ः वेदना. सहेगा।॥ 
अतीव - आतुर दिखा. पड़ेगा। 
नितान्त - उत्सुक कभी रहेगा ॥6श। 


कभी आह आऑधियोँ उठेंगी। 
कभी विकलता - घटा घिरेगी ॥ 
दिखा चमक चौंक - व्याज उसमे | 
कभी कुचिन्ता - चपछा फिरेग ॥६६॥ 


परन्तु होगा न वह प्रवचित। 
कढापि गन्तव्य पुण्य -पथ से॥ 
कभी नहीं भआ्रान्त हो गिरेगा। 
स्वधर्म - आधार दिव्य रथ से ॥६७॥ 


सदा करेगा हित स्च-भूत का। 
न छोक आराधन को तजेया।॥ 
प्रणय - मूर्ति के लिये झुग्ध हो। 
आत्त - चित्त आरती सजेगा ॥६८॥ 


११२ 


३"? -पनगमं 


जवब्य सुर वासना मसात थो। 
सा अधि! भागा £ यनागी झा 
पे स्थार्य -अंवता विश्िर में) 
ने सोफे दिमन्‍ऑर्सि है. झिखानी ॥5५१ 


कहा हुआ हैं उसार डिसका। 
सदा सभी की हुए हार £॥ 
अपार - संसार बारिनिधि में। 
आत्ममुग भवर इनियार हैशाज्ना 


बा बहा. पृष्य - जन सिन्दीने । 
गिना झ्वा्थ को सेब सिल्‍्ला॥। 
न रोफ पाये प्रकृति प्रति फी। 
ने न्याग पाये स्वाभाविकता ॥७४॥ 
भांपदे 

भे अबला हूँ आत्मसुगो फी। 

मअबछ लाछमायें प्रतिश्िम आ॥ 

मुझ्ते सताती रहती है जो। 

तो इसमे है विचित्रता क्‍्या॥उशा 


फिन्तु सुनो सुत जिस पति-पढ की । 
पूजा कर सेने यह जाना।। 
आत्मसुब्रा से आत्मत्याग ही। 
सुफलद अधिक गया है मसाना॥ाछश॥। 


सप्तम सगे ११३ 


उसी पूत - पद - पोत सहारे। 
विरह - उदधि को पार करूँगी॥ 
विधु - सुन्दर वर - वदन ध्यान कर | 
सारा अंतर - तिमिर  हरूँगी ॥०श। 
सर्वोत्तम साधन है उर में। 
भव - हित पूत - भाव का भरना ॥ 
स्वाभाविक - सुख - लिप्साओं को | 
विश्व - प्रेम में परिणत करना॥७श॥ 
दोहा 


इतना सुन सोमित्र की दूर हुई छुख - दाह । 
देखा सिय ने सामने सरि - गोमती - प्रवाह ॥७६॥ 





शतल्ग' प्रवेश 


जन ० 


तिलोकी 


था प्रभात का काल गगन - तल छाल था। 
अबनी थी अति-छलित - लालिमा से लमी॥ 
कानन के हरिताभ - दलों की कालिमा। 
जाती थी अरुणाभ - कसीटी पर फसी ॥ १॥ 


ऊँचे ऊँचे विपुल-शाल -तर शिर उठा। 
गगन - पथिक का पंथ देखते थे अड़े॥ 
'हिला हिला निज शिखा - पताका - संजुला | 
भक्ति-भाव से छुसुमाज्जकि ले थे खड़े॥*२॥ 


्क 


! “बीचक की अति - मधुर - मुरलिफा थी चजी। 

” अहि - समूह वन मत्त उसे था सुन रहा॥ 
नत्तेन - रत थे मोर अतीब - चिमुग्ध हो। 
रस - निमित्त अलि कुसुमावलि था चुन रहा ॥ ३ ॥ 
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जहाँ तहाँ मूंग खड़े स्वभोके नयन से- 
समय मनोहर - दृश्य रहे अवलोकते ॥ 
अलस - भाव से विस तोडते अंग थे। 
भरते रहे छलांग जब कभी चौंकते॥ ४७॥ 


यरम - गहन - वन या गिरी - गह्नर - गर्भ मे । 
भाग भाग कर तिमिर -पुंज था छिप रहा।॥ 
प्रभा प्रभावित थी मात को कर रही। 
शवि - प्रदी्त कर से दिशांक था लिप रहा॥ ४॥ 


दिव्य वने थे आलिंगन कर अंशु का। 
हिल वरु - दल जाते थे सुक्तावलि बरस ॥ 
विहग - वुन्द की केलि - कछा कमनीय थी। 
उनका स्वागत - गान बडा ही था सरस॥ ६॥ 


जीतल - मंद - समीर वर - सुरभि कर बहन | 
शान्त - तपोवन - आश्रम में था वह रहा।॥ 
बहु - संयत बन भर भर पावन -भाव से। 
प्रकृति कान में शान्ति वात था कह रहा॥७॥ 


.] 


जो किरणें तर - उच्च - शिखा पर थीं छसी। 
ललित - छताओं को अब वे थीं चूमती॥ 
खिले हुए नाना - प्रसूस से गले सिरू। 
हरित - तृणावलि में हँस हँस थीं घूमती ॥ ८॥ 


११६ वैंदेही-वनवास 


» मसन्द - मन्द गति से गयंद चल चल कहीं। 
प्रिय - कछमों के साथ केलि में छम्न थे। 
सृग - शावक थे सिंह - सुअन से खेलते। 
उछल कूद में रत कपि मसोद - निमम्न थे॥९॥ 


आश्रम - सन्दिर - कलश अन्य -रवि-विम्ब वन । 
अद्भुत - विभा - विभूति से बिकस था रहा॥ 
दिव्य - आयतन में उसके कढ कण्ठ से। 
वेद - पाठ स्वर सुधा स्रोतसा था वहा॥१०॥ 


प्रात - कालिक - क्रिया की मची धूम थी। 
जन्हू - नन्दिनी के पावनतम - कूछ पर॥ 
स्नान, ध्यान, वन्‍्दन, आराधन के लिये। 
थ्रे एकत्रित हुए सहस्नों नारि- नर॥११॥ 


स्तोन्र - पाठ स्तचनादि से ध्वनित थी दिशा। 
सामगान से मुखरित सारा-ओक था॥ 
पुण्य - फोर्तनों के अपूर्व -आलछाप से। 
पाचन - आश्रस बना हुआ सुर्ठोक था।॥श्शा 


हवन क्रिया सर्वत्र सविधि थी हो रही। 
बड़ा - बान्‍्त चहु - मोहक - चाताबरण था।॥ 
हुत - उव्यों से तपोभूमि सौरभित थी। 
मूत्तिमान वचन गया सात्विकाचरण था॥श्शा 


अष्टम सर्य १९७ 


विद्यालय का चर-कुटीर या रम्य - थरू। 
आश्रम के अन्यान्य - भवन उत्तम बड़े॥ 
परम - साढगी के अपर्वे-आधार थे। 
कीर्त्ति - पताका कर में छेकर थे खडे॥श५्छ॥। 


प्रात - कालिक - दृश्य सचों का दिव्य था। 
रवि- किरणें थीं उन्हें दिव्यता दे रही॥ 
उनके अवलम्बन से  सकछ - वनस्थली । 
प्रकृति करों से परम - कान्ति थी ले रही ॥१४॥ 


इसी समय अति - उत्तम एक छुटीर में। 
जो नितान्त - एकान्त - स्थल में थी बनी॥ 
थीं कर रही प्रवेश साथ सोमित्र के। 
परम - घधीर-गति से विदेह की नन्दिनी ॥१6॥ 


कुछ चल कर ही श्ञान्त - मूर्ति - मुनिवय्य की । 
उन्हें दिखाई पड़ी कुशासन पर लूसी।॥! 
जटा - जूट गिर पर था उन्नत -भालक था। 
दिव्य - ज्योति उज्बछ - आँखों में थी बसी ॥१७॥ 


दीघे - विलम्बित - ब्वेत -ब्मश्रु, मुख - सोम्यता ) 
थी मानसिक - महत्ता की उद्योधिनी॥ 
शान्त-वृत्ति थी सहृदयता की सूचिका। 
थी विपत्ति - निपतित की सतत प्रवोधिनी ॥१८॥ 


कप 
न 
। 


हि 
मदीना सम 


देख जनक - नच्दिगी सुमित्रा - सुअन यो। 
वंदन करते झुति ने सलभिनस्दय दियावा 
सादर स्वागत के या -शुल्दर बंधन शाह! 


प्रम के सहित उनको उचितासस जियाहाौहणओ 


कक 


बहुत - विनय से कहां सुमिना - ससय सने। 
आरय्या फा जिस हेतु से हुआ शागमनव॥। 
ऋपषिवर को थे सारी बाते थात्र है। 
स्वाभाविक होते ऊपाठ है पुण्य - पनावर्णा 


पुण्वाक्षम का बास धर्म -प्रथ का ग्राण। 
परम - पुनीत - प्रथा का पालन शुद्ध - मन॥ 
क्यो न बनेगा सकक्‍छ - सिद्धि श्रट बह फललद । 
भहा - सहिस का नियमन - रक्षण - संयमन ॥२१॥ 

है मेरा विश्वास पनुष्टित - इन्य यह । 

होगा रघुकुल - कछस के लिए फीसिकर॥ 

करेगा उसे अधिक गोरचित विव्य में। 

विशद - वंध को उज्बछ-रत्र प्रझन कर॥रुशा 


झुनि ने कहा वणिए देव के पतन्न से। 
सव चाते हू मुझे ज्ञात, यदद सत्य है- 
छोक तथा परलोक - नयन आलोक है। 
भव - सागर में पोत समान अपत्य है ॥रशा 
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वंश - वृद्धि, प्रतिपालन - प्रिय - परिवार का। 
चद्धन छुछ की कीत्ति कर विशद -साधना।॥ , 
सानव वन करना सानवता अचेता। 
है सत्संतति कसे, लोक - आराधना ॥रशा 


ऐसा ही झुत सकरछ - जगत है चाहता। 
किन्तु अधिक वांछित हे जृपकुछ के छिये।॥ 
क्योंकि नुपति वास्तव में होता है नृपति। 
बही घरा को रहता है धारण किये॥रशा 


इसीलिये कुछ घमे, प्राण, छृपकुछ - तिलक । 
गर्भवती निज प्रिय -पत्नी को समय पर॥ 
कुलपति आश्रम में प्रायः है. भेजते। 
सव - लोक - हित - रत हो जिससे वंशधघर ॥र२क्षा 


रघुकुल - र॑जन के अति - उत्तम - काये का। 
अनुमोदन करता हैँ सच्चे -हृदय से॥ 
कहियेगा नह्रप -पुंगव से यह कृपा कर। 
सब कुछ होता सांग रहेगा समय से ॥रणा। 


पुत्रि जनकजे! में कृतार्थ हो गया हूँ। 
आप कृपा करके यदि आई है यहाँ॥ 
वे थरू भी हैं अब पावन - थरू हो गये। 
आपका परस - झुचि - पय पड़ पाया जहाँ॥रटा 


१२० चैंदेही-धनवास 


आप मानवी ६ तो दठेवी कौन ह। 
महा - दिव्यता किसे कहाँ ऐसी मिली॥ 
पातित्रत अति पृत्त सरोवर अंक में। 
कौन पति - रता - पकजिनी ऐसी खिली ॥२५॥ 


पति - देवता कहाँ किसको ऐसी सिली। 
प्रेम से भरा ऐसा हृदय न और है॥ 
पति-गत प्राणा ऐसी हुई न दूसरी। 
कौन धरा की सतियों की सिस्मौर है ॥३०। 


किसी चक्रवर्ती की पत्नी आप हैं। 
या छालित है महासना मिथिलेश की।॥। 
इस विचार से हे न पूजिता बंदिता। 


७ 


आप अर्चिता ह अलोकिकादश से ॥३१॥ 


सत्र - जटित - हिन्दोल में पली आप शथीं। 
प्यारी - पुतकिका थीं सेना हगों की॥ 
मिथिलाधिप - कर - कमलों से थीं छालिता | 
कुसुम से अधिक कोमलछता थी पणगों की ॥१श॥ 


कनक - रचित सहलों में रहती थीं सदा। 
चमर ढुला करता था प्रायः शीश पर॥ 
कुसुम - सेज थी दुग्ध - फेन - निभ - आस्तरण । 
थीं विभूतियों अछकाधिपति - विमुग्धकर ॥३१॥ 
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मुख अवलोकन करती रहती थी सदा। 
कौशल्या देवी तन मन, धन, वार कर ॥ 
सव प्रकार के भव के सुख, कर - वद्ध हो। 
खड़े सामने रहते थे आठो पहर॥१श।॥ 


किन्तु देखकर जीवन - घन का वन - गमन । 
आप भी वनी सव तज कर घन - वबासिनी ॥ 
एक दो नहीं चौदह सालों तक रहीं। 
प्रेम - मिकेतन पति के साथ प्रवासिनी ॥३४॥। 


वन जाती थीं सकल भीवियों भूतियां। ; 
कानन में आपदा सम्पद्य सी सदा ॥ 

आपके लिये प्रियतम प्रेम-प्रभाव से। , 
बनती थी सुखदा छुवस्तुये ढु:खदा ॥३६॥ 


पट्ट - वख्चत बन जाता था वल्कल - वसन | 
साग पात में मिलता व्यंजन स्वाद था॥ 
कास्त साथ ढृण - निर्मित साधारण उट्ज। । 
बहु - प्रसाद 'पूरित बनता प्रासाद था ॥३ण। 


शीतछ होता तप-ऋतु का उत्ताप था। 
लू ऊपटे वन जाती थीं प्रात. - पवन ॥ 
वनती थी पति साथ सेज सी साथरी। 
सारे कोंदे होते थे सुन्दर सुमन ॥३८॥ 


१५२ धंदेदी-बनवास 


जीवन भर मे छ महीने ही हुआ है। 
पति - चियोग उस समय जिस समय आपको ॥ 
हरण किया था पामर - लकाधिपति ने। 
कर सहस्र - गुण प्रथ्यी तल के पाप को ॥३०॥ 


किन्तु यह समय ही वह अद्भुत समय था। 
हुईं जिस समय ज्ञात महत्ता आपकी॥ 
प्रकृति ने महा - निर्मम चनकर जिस समय । 
आपके मसहत - पातित्रत की भाप की॥एणा 


चह्‌ रावण जिससे भूतछ था कॉपता। 
एक बदन होते भी जो दश - बदन था॥ 
हो हिंबाहु जो विंशति वाहु कद्दा गया। 
धृति शिर पर जो प्रवल बद्न का पतन था॥।एशा' 


महा - घोर गजन त्जन ग्रतिवार कर। 
दिखा दिखा करबाले विद्युद्दाम सी॥ 
कर कर कुत्सित रीति कदय्ये प्रवृत्ति से। 
लोक ग्रकम्पित करी क्रियायें तामसी ॥४२॥ 


रख त्रिछोक की भूति प्रायशः सामने। 
राज्य - विभव को चढ़ा चढ़ा पद्‌ पद्य पर 0 
न तो विकम्पित कभी कर सका आापको। 
न तो कर सका वश्ञीमूतत वहु मुग्ध कर॥श्शा 


अष्टम से १२२ 


जिसकी परिखा रहा अगाध उद्धि बना। 
जिसका रक्षक स्वर - विजेता - वीर था।॥ 
जिसमें रहते थे दानव - कुल - अग्नणी 
जिसका कुलिशोपम अस्नेद्य -प्राचीर था ।॥।एश॥/ 


जिसे देख कम्पित होते दिग्पारू थे। 
पंचभूत जिससे रहते मसयसीत थे॥ 
केंपते थे जिसमे प्रवेश करते त्रिदश | 
जहाँ प्रकृत - हित पशुता में उपनीत थे ॥श्शा 


उस लंका में एक तरु तले आपने। 
कितनी अऑधियाली रातें दी हैं. बिता॥ 
अकली नाना दानवियों के बीच मे। 
वहुशः - उत्पातों से हो हो शंकिता ॥४६॥ 


कितनी फैला बदन निगलना चाहती । 
कितनी वन विकरारू बनाती चिन्तिता॥ 
ज्वालायें मुख से निकाल आंखें चढ़ा। 
कितनी करती रहती थीं आतंकिता॥४ज!। 


कितनी दॉतों को निकाल कटकटा कर। 
लेलिहान - जिहा. दिखछा थीं कूदती ॥ 
कितनी कर वीभत्स -काण्ड थी चाचती। 
आप देख जिसको आँखे थी. मूँदती ॥ए८ा 


५२ वेंडेद्ी-वनवास 


आस पास दानव -गण करते शोर थे। 
कर ढठानवी - दुरन्‍त - क्रिया की पूत्तियाँ॥ 
रहे फेंके छक सेकडों सामने। 
दिखा दिखा कर वहु - भयंकरी - मूर्तियों ॥2९॥ 


इन उपद्रवों उत्पातों का सासना। 
आपका सबकतम सतीत्व था कर रहा॥ 
हुई अन्त में सती - महत्ता विजयिनी। 
लूंकाधिप - वध - वृत्त छोक - मुख ने कहा ॥५०॥ 


पुत्रि आपकी शक्ति महत्ता चिज्ञता। 
घृति उदासरता सहृदयता हृढ़- चित्तता ॥ 
मुझे ज्ञात हे किन्तु प्राण -पति प्रेम की। 
परम - प्रवक्ता तदीयता एकान्तता ॥४५९॥ |॒ 


शेसी है भवदीय कि मैं संदिस् हूँ। 
क्ष्यों वियोग-चासर व्यतीत हो सकेंगे॥ श 
किन्तु कराती है प्रतीति ब्रति आपकी। 

अंक कीर्ति के समय-पत्र पर ऑकेंगे॥४श॥ 


जो पति प्राणा है पति-इच्छा पूर्ति तो। 
क्या न प्राणएण से वह करती रहेगी।॥ 
यदि वह है संतान - विपयिणी क्‍यों न तो। 
अम - जन्य - पीड़ा संयत वचन सहेगी ॥श्शा 


अष्टस सर्ग श्र 


देख रहा हूँ मैं पति की चर्चा चले। 
वारि द॒गों से बार वार आता रहा। 
किन्तु मान ध्ृति का निदेश पीछे हटा। 


आगे बढ़कर नहीं धार बनकर चहा॥शछञा। 


है मुझको विश्वास गर्भ - कालिक नियम। 
प्रति दिन प्रतिपालित होंगे संयमित रह॥ 
होगा ज्ञो सर्वस्व अलौकिक -खानि का। 
रघुकुल - पुंगच छास करेंगे रत्न वह ॥श्श। 


इतनी वाते कह मुनि पुंगब ने बुछा। 
तपसर्विनी. आश्रस - अधीश्वरी से कहा॥ 
आश्रम में श्रीमती जनक - नन्दिनी को। 
आप लिया छे जायें कर समादर - महा ॥५६॥॥ 


जो छुटीर या भवन अधिक उपयुक्त हो। 
जिसको स्वयं सहारानी स्वीकृत करे॥ 
उन्हें उसी में कर सुविधा ठहराइये। 
जिसके दृश्य प्रफुल्ल- भाव उर में भरे ॥शण। 


यह सुन लक्ष्मण से विदेहजा ने कहा। 
तुमने मुनिवर की दयाछता देख छी॥ 
अत' चले जाओ अब तुम भी, और मैं- 


4, 


तपस्विनी आश्रम मे जाती हैँ चलो ॥४८॥ 


१२६ चेंदेदही-वनवास 


प्रिय से यह कहना महान - उद्देश्य से। 
अति पुनित - आश्रम में है उपनीत - तन ॥ 
किन्तु प्राण पति पद - सरोज का खबदा। 
वना रहेगा मधुप सेविका सुग्ध - मन ॥५५९॥ 


मेरी अनुपस्थिति में प्राणाधार को। 
“विविध - असुविधायें. होंबेगी इसलिये ) 
इधर तुम्हारी दृष्टि अपेक्षित है अधिक। 
सारे सुख कानन में तुमने है. दिये॥६०॥। 


यद्यपि तुम प्रियतम के सुख - स्वस्थ हो। 
स्वयं सभी समुचित सेवाये करोगे॥ 
किन्तु नहीं जी माना इससे की विनय । 
स्नेह - भाव से ही आशा है भरोगे॥६१॥ 
छुन् विदेहजा - कथन सुमित्रा - सुअन ने। 
अश्रु - पूरे -दग से आज्ञा स्वीकार की॥ 
फिर सादर कर भुनि - पद सिय - पग वन्‍्दना । 
अबध - प्रयाण - निमित्त प्रेम से विदा ली ॥६श॥ 
दोहा 
कर झुनिवर को वन्दना रख विसूति - विश्वास | 
जाकर आश्रम में किया जनक-खुत्ता ने चास॥६३॥ 





नवम सर्ग 
५ आता 
आवप्राच' पास 
जहई 
तिलोकी 
था संध्या का समय भवन मणिगण दमक । 
दीपक - पुंज. समान जगमगा रहे थे॥ 


तोरण पर अति-मधघुर-वाद्य था वज रहा। 
सोधों मे स्वर सरस - स्रोत से वहे थे॥ १॥ 


काठी चादर ओढ़ रही थी यामिनी। 
जिसमे चिपुर सुनहके बूटे थे बने॥ 
तिमिर -पुंज" के अग्रदूत थे घूमते। 
'दिल्ा - वधूटी के व्याकुल -ह॒ग॒ सामने ॥ २॥ 


१२८ वैदेटी-वनवास 


सुधा धवलिमा देस कालिमा की किया। 
रूप बदल कर रहीं मलिन-बदना बनी॥ 
उत्तर रही थी धीरे कर से समय के। 
मय सोधों में तनी व्िवासित चांदनीता देता 


तिमिर फैलता भहि - मण्टछ में देसकर। 
मंजु - मशालें छगा व्योमतर वालने॥ 
श्रीवा में श्रीमती प्रकृति - शुन्दरी के। 
सणि - माठाये छगा लकक कर टठालने॥ ४॥ 


हो कलरविता लसिता दीपक - अबलछि से। 
निज विकास से बहतो को विकसित बना॥ 
चिपुल - कुछुम - छुछ की कलिकाओं को खिला । 
हुई निशा मुख हारा रजनी - व्यंजना ॥ ४॥। 


इसी समय अपने प्रिय शयनागार में। 
सकल भुवन अभिराम राम आसीन थे॥। 
देख रहे थे अनुज्ञ -पंथ उत्कंठ हो। 
जनक - छछी छोकोत्ततता से लीन थे॥ ६॥ 


तोरण पर का वाद्य बन्द हो चुका था। 
किन्तु एक वीणा थी अब भी झंछझूता॥ 
पिछा पिछा कर सुधा पिपासित - कान को। 
मधुर - कंठ - स्वर से मिल वह थी गुंजिता ॥ ७॥ 


लवम से १२९ 


हि 


उसकी स्वर लहरी थी उर को बेघती। 
नयन से गिराती जल उसकी तान थी।॥ 
एक गायिका करुण - भाव की मूर्त्ति बन। 
आहें भर भर कर गाती यह गान थी॥८॥ 


गान 


आकुछ आँखें तरस रही हैं। 

बिना विलोके मुख-मयक-छबि पक पछ आऑसू बरस रही हैं | 
दुख दूना होता जाता है सूना घर घर घर खाता है। 
ऊुब ऊब उठती हूँ मेरा जी रह रह कर घवराता है॥ 

“ दिन भर आहें. भरती हूँ मैं तारे गिन गरिन रात बिताती । 
आ अन्तस्तऊ् मध्य न जानें कहाँ की उदासी है छाती | 
शुक ने आज नहीं मुँह खोछा नहीं नाचता दिखलाता है। 
मेना भी है पड़ी मोह मे उसके द॒ग से जरू जाता है॥ 
देवि | आप कब तक आयेंगी आंखे हैं दशेन की प्यासी । 
थास कल्ेजा कलप रही है पड़ी व्यथा - वारिधि में दासी ॥ ९॥ 


विछोकी 


रघुकुकल पुंगव ने पूरा गाना सुना। 
घीर धुरंधर करुणा - वरुणाठय बने॥ 
इसी समय कर पूजित -पग की वन्दना। 
खड़े दिखाई दिये प्रिय - अनुज सामने ॥१०णा 


१३५ वैदेदी-बनवास 


आकुल कुछ तुष्ट ऊुठ अधिन्तित दर । 


चयन 


सुमित्रा - सुत की प्रभुवर ने कहां॥ 


तात | तुम्हे उत्फुग नहीं हूँ देखता। 
क्या मुझको अबलछोफ दंगों से जल बहा। २१ 


ल्शु 


न 
० की] 


त्ण 


किक 


आश्रम मे तो सउुझलछ पहुँचगढ़ प्रिया ? 
वहाँ समादर स्वागत तो समुचित हुआ ॥। 
है मुनिराज प्रसन्न ? जान्त हैं नपोधन। 
नहीं कही पर तो है कुछ अनुचित हुआ ?१॥£शा 


सविनय कहा सुमित्रा के प्रिय - सुअन ने । 
मुनि है मंगल - मृत्ति, तपोंचन पृततम ॥ 
आय्यों है स्वयमेव टिव्य देविया सी। 
आश्रम है सात्विक - निवास सुग्लोक सम ॥१३॥ 


बह है सद्व्यवहार - धाम सत्कृति - सदन । 
वहाँ कुशल हे कार्य - कुअछता” सीखती ॥ 
भल्ठे - भाव सब॒ फूले फले मिले वहाँ। 
भछी - भावना “ भूति भरी है. दीखती।॥श्शा 


किन्तु एक अति - पति - परायणा की दह्ा। 
उनकी मुख - मुद्रा उनकी मामिंक - व्यथा ॥ 
उनकी गोपन - भाव - भरित दुख - व्यंजना। 
उनकी चहु - संयमन श्रयत्रों की कथा ॥१५॥| 
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मुझे बनाती रहती है अब सी व्यथित। 
उसकी याद सताती है अब भी सुझे।॥ 
उन वातों को सोच न कव छुलछके नयन। 
आइवासन देती कह जिन्हें कभी मुझे ॥१६॥ 


तपोभूमि का पूत - वायुसण्डल मिल्े। 
मुनि - पुंगव के सात्विक - पुण्य - प्रभाव से ॥ 
आान्ति वहुत कुछ आय्यो को है मिल रही। 
तपस्विनी - गण. सहृदयता सद्भाव से ॥१७॥ 


किन्तु पति - परायणता की जो मूर्त्ति है। 
पति ही जिसके जीवन का सबस्व है।॥ 
बिना सलिल की सफरी वह होगी न क्‍्यों। 
पति - वियोग में जिसका विफल निजस्व है ॥१८॥ 


सिय - प्रदत्त - सन्देश सुना सौमित्र ने। 
कहा, भरी है इसमे कितनी वबेदना ॥ 
वात आपकी चले न कब दिरू हिल गया। 
कब न पति-रता आँखों से ऑसू छना ॥१९॥ 


उनको है कर्तव्य ज्ञान वे आपकी- 
कसे - परायण हैं. सच्ची सहधर्सिणी ॥ 
छोक - छाभ - मूलक प्रभु॒ के संकल्प पर। 
उत्सर्गी कृत होकर हैं. कृति - ऋण - ऋणी ॥२०॥ 


श्श्र बैदेदी-यनमास 


फिर भी प्रभु की स्मृति, दर्शन की छालमा। 
उन्हें बनाती रहती हैं व्यधिता अधिक 
यह स्वाभाविकता हैं उस सद्भाव की। 
जो आजन्म रहा सतीत्व - पथ का पविक॥२१॥ 


जिसने अपनी चर - विभृति - विभ्वुता दिय्या। 
रज समान हंफा के विभवो फो गिना॥ 
जिसके उस कर से जो द्विव - बल - दीप्त था । 
लकाधिप का विव्ब - बिद्वित - गीरच छिना ॥नव॥। 


कर प्रसून॒ सा जिसने पावक -पुंञ को। 
दिखलाई अपनी  अपूर्वय तजस्विता ॥ 
दानवता आतपता जिसकी णशान्ति से। 
बहुत दिनो तक बनती रही शरद सिवा॥रदे। 


बडे अपावन - भाव परम - पावन बने। 
जिसकी पावनता का करके सामना॥ 
चौदृह बत्सर तक जिसकी धृति - शक्ति से। 
चहु हुगेसम वन अति सुन्दर उपचन बना ॥रशा 


इप्ट - सिद्धि होगी उसका ही बल मिले। 
सफल बनेगी कठिन से कठिन साधना ॥ 
भव - हित होगा भय - विहीन होगी धरा। 
होवेगी लोकोत्तर लोकाराघना ॥रशा 
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यह निग्चित है पर आय्यों की बेदना। 
जितनी है दुस्सत उसको कैसे कहेँ॥ 
वे हैँ महिसामयी सहन कर छे व्यथा। 
उन्हें व्यथा है, इसको मैं केसे सहेँ ॥२६॥ 


कुलपति आश्रम - गसन किसे प्रिय है. नहीं। 
इस मांगलिक - विधान से मुद्त हैं सभी॥ 
पर न आज है राज - भवन ही श्री - रहित । 
सूमा है हो गया अवध सा नगर भी॥रणा 


मुनि - आश्रम के वास का अनिश्चित समय । 
किसे बनाता है नितान्त - चिन्तित नहीं॥ 
मातायें यदि व्यथिता हैं. वधुओं - सहित | 
पौर - जनों का भी तो स्थिर है चित नही ॥२८॥ 


सुझे देख सबके मुख पर यह प्रश्न था। 
कवच आयेगी पुण्यमयी - महि - नन्दिनी ॥ 
अवध पुरी फिर कब होगी आलछोकिता। 
फिर कब दशेन देंगी कलुप - निकन्दिनी ॥२०॥ 


प्रायः आय्यों जाती थीं. आत'समय। 
पावन - सलिला - ससयू सरिता तीर पर॥ 
और वहां थीं दान - पुण्य करती बहुत। 
चारिद्‌ - सम चर-वारि-विभव की वृष्टि कर ॥रशेणा 
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समय समय पर देव - मरिरों भें पहुँच । 
होती थी देवी समान वे पूजिता॥ 
सकल - न्यूनताओं फ्री फरके. पत्तियो। 
सत्रवृत्ति को रही बनाती उर्नितावध्शा 


वे निज प्रिय - रथ पर चढ कर संध्या - समत्र । 

के लिये जब थी बाहर निऊलनी॥ 
तब खुलते फितने लोगों के भाग्य थे। 
उन्नति से थी बहु -जन अवननि वबटलती ॥३श॥। 


शज-भचन से जय चलनी थी उस समय। 
। रते उनके साथ विपुल - सामान थे ॥ 
, जिनसे मिलता आर््त -जना को त्राण था। 
बहुत अडिखन  चनते कश्बननवान थे ॥वेगा 


दक्ष दासियोँ जितनी रहती साथ थीं। 
वे जनता - हित - साधन की आधार थीं॥ 
सिले पंथ में किसी रुत्न विकलांग के। 
करती उनके लिये उचित - उपचार थीं॥१शा 
इसी लिये उनके अभाव में आज दिन। 
)। नहीं नगर में ही दुख की घारा बही।॥! 
उदासीनता है कह रही उठास हो। 
है राज-भचन भी रहा न राज - भवन वही ॥३५॥ 
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आर्य्या की प्रिय -सेविका सुकृतिवती ने। 
अभी गान जो गाया है उहिम्त बन।॥ 
अहह भरा है उसमे कितना करुण - रस । 
वह है राज - भवन दुख का अविकलू-कथन ॥१६॥ 


गृहजन परिजन पुरजन की तो वात क्‍्या। 
के घोड़े व्याकुड हैं अब तक बड़े।॥ 

पहले तो आश्रम को रहे न छोड़ते। 

चले चकाये तो पथ में आरायः जड़े ॥३ण॥) 


घुसा घुमा शिर रहे रिक्त -रथ देखते। 
श्रे निराश नयनों से ओसू ढालते॥ 
वार वार हिनहिना प्रकट करते व्यथा। 
चौंक चौक कर पॉव कभी थे डालते ॥३८॥ 


आरय्योा कोमछता मससता की मूत्ति है। 

हूं सद्भाव-रता डदारता पूरिता॥ 

हू छोकाराघन - निधि - शुचिता - सुरखरी । 

हू मानवता - राका - रजनी की सिता ॥३०॥ 
फिर केसे होती न छोक में पूजिता। 
क्‍यों न अदर्शन उनका जनता को खले॥ 
किन्तु हुई निर्विन्न सांगछिक - क्रिया है। 
हित होता है पहुँचे सुर पादप तले॥४णा 


१३६ चैंदेही-वचनवास 


कहा राम ने आज राज्य जो सुखित है। 
जो बह मिलता है इतना फूछा फछा ॥ 
जो कमछा की उस पर है इतनी ऊंपा। 
जो होता रहता है. जन जन का भला ॥४१॥ 


अवध पुरी है. जो सुर - पुरी सददश लसी । 
जो उसमे है इतनी शान्ति विराजती ॥ 
तो इसमें है. हाथ बहुत छुछ प्रिया का। 
है यह वात अधितकर जनता जानती ॥४श॥ 


कुछ अशान्ति जो फैल गई है इन दिलनों। 
वे ही उसका वारण भी हैं. कर रही ॥ 
विविध - ज्यथाये सह वह विरह - प्रवाह में। 
वे ही दुख -निधि में हैं. अहह उतर रही ॥४१॥ 


भला कामना किसको है सुख की नहीं। 

कया मेँ सुखी नहीं रहना हूँ चाहता॥ 
[3 [० 3 

क्या मैं व्यथित नहीं हैँ. कान्‍्ता - व्यथा से | 


क्या में सद्भगत हैँ नहीं निवाहता॥४४॥ 


तन, छाया - सम जिसका मेरा साथ था। 
आज दिखाती उसकी छाया तक नहीं॥ 
प्रवह - मान - संयोग - सोत ही था जहाँ। 
अब॒ वियोग - खर - धारा वहती है वहीं ॥४५। 
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आज बन गई है चह कानन - वासिनी | 
जो सम -आनन अवलोके जीती रही॥ 
आज उसे है दशन-दठुलेम हो गया। 
पूत्त - प्रेस - प्याछा जो नित पीती रही ॥४क्षा। 


आज तनिरन्तर विरह सताता है उसे। 
जो अन्तर से प्रियकम अनुरागभिनी थी॥ 
आह भार अब उसका जीवन हो गया। 
आजीवन जो सम - जीवन - सगिनी थी ॥४०॥ 


तात! बिदित हो केसे अन्तर्वेदना। 
काढदू कलेजा क्‍यों में दिखलाऊँ तुम्हें ॥ 
स्वयं वन गया जब मैं निम्संस - जीव तो। 
मम्मस्थल का सस्‍्मे क्‍यों चताऊँ तुम्हें ॥४८॥ 


क्या साताओं की मुझको समता नहीं। 
क्या होता हैँ ठुखित न उनका देख दुख ॥ 
क्या पुरजन परिजन अथवा परिवार का। 
मुझे नहीं बांछित है सच्चा आत्म - सुख ॥४०५॥ 


सुकृतिवती का विहलतामय - गान झुन | 
क्या मेरा अन्तस्तल हुआ नहीं द्रॉबित॥ 
कथा वाजियों की सुन कर करुणा भरी। 
नहीं हो गया क्‍या सेरा मानस व्यथित ॥५०॥ 
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किन्तु प्रश्न यह है, है धार्मिक - कृत्य क्‍या? 
प्रजा - रंजिनी - राजनीति का सम्मे क्‍या? 
जिससे हो भव - भा छोक - आराधना | 
वह सानव - अवलम्बनीय है. कर्म क्‍या ॥४१ 


अपना हित किसको प्रिय होता है नहीं। 
सम्बन्धी का कौन नहीं करता भल्ता॥ 
जान बूप्ष कर वश चढछते जंजाल मे। 
कोई नहीं फेंसाता है अपना गला।॥श्श। 


स्वार्थे - सूत्र में बेघा हुआ संसार है। 
इए् - सिद्धि भव - साधन का सर्वस्ब है॥ 


ना अत अज अल + तन, 


काय्य - क्षेत्र में _उतर जगत में जन्म छे। 
सबसे प्याय सबको रहा निजस है॥शशा। 


यह स्वाभाविक - नियम अकृति अनुकूल है। 
यदि यह होता नहीं विश्व चलता नहीं नहीं ॥ 


पलने पर विधि - वद्ध - विधानों के कभी। 
जगतीतछ का श्राणि - पुंजपछता_ नहीं ॥५४॥ 


किन्तु स्वार्थ - साधन, हित -चिन्ता-स्वजन की ! 

उचित वहीं तक है जो हो कश्मरू - रहित ॥। 
जो न छोंक - हित पर हित के अ्रतिकूल हो। 

जो हो विधि - संगत, जो हो छुछ - वल्ल - रहित ॥५५॥ 
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कर पर का अपकार छोंक - हित का कदन। 
निज - हित करना पशुता हे, है अधमता।॥ 
भव-हित पर - हित देश - हितों का ध्यान रख | 


कर छेना निज -स्वाथ - सिद्धि है मनुजता ॥५द्षा। 
सनुजों में वे परम -पूज्य है वंय है। 
जो पराथ - उत्सगी- कृत - जीवन रहे॥| 
सत्य, न्याय के लिये जिन्होंने अटल रह। 
प्राण - दान तक किये, सर्वे - संकट सहे ॥४७॥ 





नपति मनुज् है अत मनुजता अयन है। 
सत्य न्याय का वह प्रसिद्ध आधार है।॥ 
है प्रधान - कृति उसकी लोकाराघना | 


उसे शान्तितमय शासन का अधिकार है॥श्टा। 


के 


अवनीतलरू मे ऐसे न्ृप-मसणि हैं. हुए। 
इन वातों के जो सब्े-आदशे थे॥ 
दिव्य -दूत जो विशु - विभूतियों के रहे। 
कम्म - पूततमस लिनके सम्मे - स्पर्ण थे॥५०॥ 


हरिश्वन्द्र, शिवि आदि नृपों की कीत्तियोँ। 
अब भी हैं चसुुधा की शान्ति - विधायिनी | 
भव - गोरव ऋषिवर दधीचि की दिव्य - कृति । 
है अद्यापि अडोकिक शिक्षा - दायिनी ॥हा' 
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है बह मनुज न, जिसमे मिली न मनुजता। 
अनीति रत में कहाँ नीति - अस्तित्व है॥ 
वह है नरपति नहीं जो नहीं जानता। 
नरपतित्व॒ का क्या 3 द्त्तरदायित्व है ॥६१॥ 


कोई सज्जन, ज्ञानमान, मतिमान, नर। 
यथा - शक्ति परहित करना है चाहता॥ 
देश, जाति, भव - हित अवसर अवलोक कर | 
प्रायः वह लिज - हित को भी है त्यागता ॥६श॥ 


यदि ऐसा है तो क्‍या यह होगा विहित। 
कोई न॒प अपने प्रधान - कर्त्तव्य का॥ 
करे त्याग निज के सुख-दुख पर दृष्टि रख। 
अथवा सान निदेश मोह - सन्तव्य_का ॥६१॥ 


! जिसका जितना गुरु - उत्तरदायित्व है। 


उसे महत उतना ही बनना चाहिये॥ 
“त्याग सहित जिसमे छोकाराधन नहीं । 
चहू छोकाधिप कहलाता है किस किये |६४॥ 


। वात तुम्हें लछोकापवाद की ज्ञात है। 
' मुझे छोक- उत्पीड़न वांछित है नहीं॥ 
अतः वन मैं क्यों न लोक - द्वित - पथ -पथिक | 
जहाँ सुक्ृति हे आन्ति बिलसती है वहीं॥६श। 
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सैं हूँ व्यथित अधिकतर - व्यथिता है प्रिया। 
क्योंकि सताती है आ आ सुख -कासना॥ 
है यह सुख - कामना एक उनन्‍सत्तता। 
भरी हुई है इसमे विविधा - वासना ॥६॥॥ 


यह सरसा - संस्कृति है यह है प्रकृति - रति। 
यह विभाव संसगे - जनित - अभ्यास है॥ 
है यह मूर्ति मनुज के परमानन्द की। 
बर - विकास, झल्लास, विछास, निवास है॥६७॥ 


त्याग - कामना भी नितान्त कमनीय है। 
सानवता - सहिसा द्वाय है अंकिता॥ 
वन कत्तेव्य परायणता से दिव्यतम | 
लछोक - मान्य - सन्‍्त्रों से है अमिसंत्रिता ॥8८॥ 


' भैंने जो है त्याग किया वह उचित है। 
' ऐसा ही करना इस समय सुकर््म था।॥ 
इसीलिये सहमत विदेहजा भी हुईं। 
क्योंकि यही सहघर्मिणी परम धर्म था।॥।६९॥। 


॥ कितने सह सॉसतें बहुत दुख भोगते। 
कितने पिसते पड़ प्रकोष तलवों तले॥ 
'उसन - चक्र यदि चलता तो बहता हरूहू। 
वृथा न जाने कितने कट जाते गले ॥७०॥ 
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[ तात ! देख छो साम - नीति के ग्रहण से। 
हुआ प्राणियों का कितना उपकार है॥ 
प्रजा सुरक्षित रही पिसी जनता नहीं । 

ह हुआ छोक -हिंत मचा न हाहाकार है॥७१ 


'डॉ । वियोगिनी प्रिया-दरशा दयनीय है। 
' मेरा उर भी इससे मथित अपार है॥ 
किन्तु इसी अवसर पर आश्रम मे गमन। 
दोनों के दुख का उत्तम -अतिकार है॥शा। 


(जब से सम्बन्धित हम दोनों हुए हैं। 
केवछ छ महीने का हुआ वियोग है।॥ 
रहीं जिन दिनों लंका मे जनकांगजा। 
किन्तु आ गया अब ऐसा संयोग है॥७श॥। 


जो यह वतलाता है अहह वियोग यह। 
होगा चिरकालिक बरसों तक रहेगा ॥ 
अतः सताती है यह चिन्ता नित मुझे। - 
पति श्राणा का हृदय इसे क्‍यों सहेगा॥७४॥ 


| पर मुझको इसका पूरा विश्वास है। 

हो अधीर भी तजेंगी नहीं धीरता॥ 
प्रिया करेंगी मम-इच्छा की पूर्त्ति ही। 

' पूतः रहेगी नयन-नीर की नीसता॥०७0॥ 
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सहायता उनके सद्भाव - समूह की। 
सदा करेगी वपोमूमि - शुचि - भावना ॥ 
उन्हें सेंभमालेगी झुनि की महतसीयता। 
कुछ - दीपक संतान - प्रसव - प्रस्तावना ।७६॥ 


इसी लिये मुझको अशान्ति मे शान्ति है। 
और विरह में भी हूँ बहुत व्यथित न मैं॥ 
'चिन्तित हूँ पर अतिशय - चिन्तित हूँ नहीं। 
('इसीलिये वनता हूँ विचलित - चित न में ॥७७॥ 


' किन्तु जनकजा के अमाब की पूत्तियाँ। 
हमें तुम्हें आ्राताओं श्रात - वधू सहित !॥| 
करना होगा जिससे साताये तथा। 
परिजन, पुरजन, यथा रीति होवें छुखित ॥७८॥ 


।तात ! करो यह यत्न दलित दुख - दल चने। 
सरस - शान्ति की धारा घर घर मे बहे।॥ 
कोई कभी असुख - मुख अवलछोके नहीं। 
झुखमय - वासर से विकसित बसुधा रहे॥७९॥ 


दोहा 


सीता का सन्देश कह, झुन आदशे पचित्र। 
बन्‍्दन कर प्रभु - कसछ - पग चले गये सौमित्र ॥८०॥ 





$ 


दृह्मम सर्ग 
>औ-- 
तप्वस्विषी आगश्षम' 


चौपदे 
प्रकृति का नीलाम्बर उत्तरे | 
श्वेत - साडी उसने पाई॥ 
हटा. घन - घूँघट शरदाभा । 
विहेंसती महि. मे थी आई॥१॥ 


मलछिनता दूर हुए तन की। 
दिशा थी वनी विकच - बदना ॥ 
अघर में संजु - नीलिमामय | 
था गगन - नवरू - वितान तना ॥ २॥| 


दशम सगे १४४ 


चॉदनी छिटिक छिटिक छवि से । 
छत्रीलीे बनती रहती थी॥ 
खुधाकर - कर से वसुधा पर। 
सुधा की धारा बहती थी॥३॥ 


कही थे बहे दुग्ध - सोते। 
कहीं पर मोती थे ढलके॥ 
कहीं था अनुपम - रस वरसा। 
भव - सुधा - प्याछा के छछके ॥ ४॥ 


संजुतम गति से हीरक - चय। ; 
निछावर करती जाती थी॥ 
जगमगाते.._वाराओं मे। 

_... थिरकती ज्योति दिखाती थी॥४॥ 
दास “न 


छ्षविति - छुटा फूली फिरती थी। 
बिपुरू - कुसुमावलि विकसी थी॥ 
आज बेकुण्ठ छोड़ कमछा। 
विकच - कमलों में विछसी थी॥ ६॥ 


पादपों के इयामलछ - दूर ने। 
प्रभा पारद सी पाई थीं॥ 
दिव्य हो हो नवरा - छतिका | 


विसा छझुरपुर से छाई थी॥७णा 
१० 


श्ष्६ 


वेदेही-वनवास 


संद - गति से वहती नदियों। 
मंजु - रस॒ मिले सरसती. थीं॥ 
7 पा गये राका सी रजनी। 
दे वीचियॉँ वहुत विलसती थीं॥ ८॥ 
वि 


किसी कमनीय - मुकुर जैसा। 
सरोचर विमरू - सलिक बाला ॥ 
मोहता था स्वअंक में ले। 
विधु - सहित मंजुल - उड़ “माला ॥ ९॥ 


शरद - गौरव नभ - जछ - थल में । 
आज मिलते थे ओके से॥ 
कीर्ति फैलाते थे हिल हिल। 
कास के फूछ पताके से॥१गा 
चतुष्पद 

तपस्विनी - आश्रम समीप थी। 

एक बड़ी रमणीय - वाटिका ॥ 

वह इस समय विपुल-विरूसित थी । 

मिले सिता की दिज्य साटिका॥११॥ 


उसमे अनुपम फूछ खिले थे। 
संद मंद जो सुसकाते थे।॥ 
बड़े भल्ठे -भावों से भर भर। 
भली रंगतें दिखाते थे॥१श॥ 


दम सर्गे १४७ 


छोटे छोटे पौधे उसके। 
थे चुप चाप खड़े छवि पाते॥ 
हो कोमल - इयामलू - दुछ शोभित | 
रहे. श्याससुंदर. कहलाते ॥१शा। 


रंग विरंगी विविध लतायें। 
ललित से छित वन विलसित थीं॥ 
किसी कलित कर से लालछित हो। 
विकच - वालिका सी विकसित थी ॥१७॥ 


है] 


६५०००. 


इसी वाटिका में निर्मित था। 
एक मसनोरमस - शान्ति - निकेतन ॥ 
जो था सहज - विभूति - विभूषित | 
सातल्विकता - शुचिता - अवरूम्बन ॥१४५॥ 


था इसके सासने सुशझोमित। 
एक विशज्ञाल - दिव्य - देचारूय ॥ 
जिसका ऊँचा - कलस इस समय । 
वना हुआ था कान्त - कान्तिमय ॥१६॥ 


का शान्ति - निकेतत के आगे था। 
एक सित-शिला विरचित-चत्वर ॥ 
उस पर बेठी जनक - नन्दिनी। 
देख रही थीं दृश्य - सनोहर ॥१णा 


१४८ 


बढेद्दी-चनयास 


प्रकृति हेंस रही थी नमतल भें 
हिम - दीधित को हेँसा दँसा कर ॥ 
ओस - बिन्दु - मुक्तावलि द्वारा। 
गोद सिता की बार वार भरा! 


चारु - हॉसिनी चन्द्र - प्रिया की। 
अवलोकन कर वडी रुचिर - रुचि ॥ 
देखे उसकी लोक - रजिनी - 
कृति, नितान्त-कमनीय परम -शुति ॥१५॥ 


जनक - सुता उर द्रबीभूत था। 
उनके दग से था जल जाता॥ 
कितने ही अतीत-ब्ृत्तों का। 
ध्यान उन्हें था अधिक सताता॥रथां 


कहने लगीं सिते ! सीता भी। 
क्या तुम जैसी ही शुचि होगी।॥ 
क्या तुम जेसी ही उसमे भी। 
भव-हित - रता दिव्य - रुचि होगी ॥२१॥ 


तमा तमा है तसोमयी है। 
भाव सपत्नी का है रखती।॥ 
कभी तुमारी पूत-श्रीति की। 
स्वाभाविकता नहीं. परखती ॥रशा 


दम समे १४९ 


फिर भी 'राका - रजनी” कर तुस। 
उसको दिव्य बना देती हो॥ 
कान्ति-हीन को कान्ति - मती कर । 
कमनीयता दिखा देती हो॥२श॥ 


जिसे नहीं हँसना आता है। 
चारु - हासिनी वह बनती है॥ ५ 
तुमको आहिंगन कर असिता। ६४“ 
स्वर्गिक - सितता में सनती है ॥रशा 
्ः है ताक 
थे नभतल में यदि छसती हो तो, 
भूतत में भी खिलती हो। 
दिव्य - दिशा फो करती हो तो , 
विदिशा मे भी सिलती हो॥२५॥ 


वहु विकास विरूसित हो वारिधि , 

यदि पयोधि वन जाता है। 

तो रूघु से लघुतम सरबर भी, 

तुमसे शोभा पाता है॥रक्षा 
गिरि-समूह- शिखरों को यदि ठुस , 
मणि “सण्डित कर पाती हो। 
छोटे छोटे टीलों पर भी, 
तो निज छटा दिखाती हो॥रण। 


3 
] 0! 


१४५ 


पंडही-पनयान 


सुजला - सुफ्य - शस्य ध्यामला , 
भे जो भूपित डशोती है। 
तुमसे सुबा छाम कर तो गरू- 
मदि भी मरना सोती हिआरदां 


रम्य - नगर लघु -आम बरबिभा , 
दोनो छतुमसे पाते हे 
राज - भवन हों था कुटीर, सत्र 
कान्तिमान वन जाते ह॥रका 


तरु - दल हों प्रमून हों ढुश हों , 
सत्रकों ग्रुति तुम देती हो। 
आरों की क्या बात रजत - कण « 
रज-कण को कर लेनी हो॥व्ना 


घूम धूम करके घनसाला , 
रस॒ वरसाती रहती है।' 
मदुता सहित दिखाती उसमे , 
द्रवण - भीकता महती . देशश्धा 


है जीवन - दायिनी कहाती 
ताप जगत का हसस्‍्ती है। 
तरु से हुण त्तक का प्रतिपालन , 
. जरू प्रदान कर करती है॥रेशा। 


दशम सर्गे १४९ 


किन्तु महा - गजेन - वजेन कर , 
केंपा कलेजा देती है। 
गिरा गिरा कर चिजली जीवन 


00) «4 


कितनों का हर लेती है॥३शा 


हिम - उपलों से हरी भरी, 
खेती का नाश कराती है। 
जल - सावन से नगर प्रास , 
पुर को बहु विकल वनाती है॥३१४॥ 


अत. सदाशयता तुम जैसी , 
उसमे नहीं दिखाती है। 
केबछ सत्पवृत्ति ही उसमे , 
मुझे नहीं मिल पाती देशश्शा 


ठुममे जेसी कलछोकोत्तरता , 
सहज - स्रिग्धता मिलती है। 
सदा तुमारी कृति - कलिका जिस - 
अनुपमता से _ खिलती है॥रक्ष। 


' बेसी अनुरंजनता शुचिता , 
किसमें कहाँ दिखाती है। 
कंबल प्रियतस दिव्य - कीत्ति ही - 
में' बह पाई जाती है॥३७छा] 


श्श्र 


वैदेहदो-वनवास 

हॉ आयः वियोगिनी तुमसे 
व्यथिता वनती रहती है। 
देख तुमारे जीवनधन को, 
सम्मे -वेदता. संहती . है॥र८। 


यह उसका अन्तर - विकार है, 


तुम तो सुख ही देती हो। 
आलिंगन कर उसके कितने - 


को हर लेती हो ॥१३१९॥ 


यह निरवारथ सदाशयता यह 
वर - प्रवृत्ति पर - उपकारी | 
'दोप - रहित यह लोकाराधन , 
यह उदारता अति - न्यारी ॥४०। 


वना सकी है भाग्य - शालिनी , 
ऐ सुभगे तुमको जैसी। 
त्रिभुवन॒ से अवछोक न पाई, 
मैं अब तक कोई वबेसी॥४१॥ 


इस घरती से कई छाख कोसों - 
पर कान्व छुमारा है। 
किन्तु बीच में कभी नहीं 


* बहती वियोग की धारा है॥४शा। 


दशम से १४५३ 


लाखों कोसों पर रहकर भी 
पत्ति - समीप तुम रहती हो। 
यह फल उन पृण्यों का है, 
तुम जिसके बल से महती हो ॥४शा 


क्यों संयोग बाधिका बनती, 
'छाखों कोसों की दूरी॥ 
क्या होती हैं नहीं सती की 
सकरू. कामनाये. पूरी (॥४श॥ 


ऐसी प्रगति मिली है तुमको , 
' अपनी  पूत - प्रकृति द्वारा! 
है हो गया विदूरित जिससे , 
प्रिय - वियोग - संकट सारा ॥४५॥ 


सुकृतिवती हो सत्य -सुकृति-फल 
सारे - पाक खोता  है। 
उसके पावन - तम - प्रभाव में , 
बहता रस का सोता है॥ाशक्षा 


तुम तो छाखों कोस दूर की, 
'अबवनी पर आ जाती हो। 
' फिर भी पति से प्रथक न होकर , 
पुछकित बनी दिखाती हो॥४जा 


श्श्छे 


वदेही-वनवास 


मुझे सो सवा सौ कोसों की , 
दूरी भी कलपाती है। 
मेरी आकुक आँखों को 
पति - मूर्ति नहीं दिखाती है॥४८॥ 


जिसकी मुख - छबि को अवलोके , 
छविमय जगत दिखाता है। 
जिसका सुन्दर विकच - चदन , 
बसुधा को शुम्घध बनाता है॥४आ॥ा ,7 5 ४ 


जिसकी. छोक - छल्ाम - मूत्ति , 
भव - छछामता की जननी है। ] 
जिसके आनन की अलुपमता ; 
परस - प्रमोद प्रसविनी .. है ॥श्णां 


जिसकी अति - कमनीय - कान्ति से , 
कान्तिमानता लसती . है। 
जिसकी महा - रुचिर - रचना में , 
लोक - रुचिरता बसती. है ॥श्शा 


जिसकी दिव्य - भनोस्मता में 
रम सन तम को खोता है। 
जिसकी मंज्ु माधुरी पर, 
माधुय्ये. निछावर होता है ॥४८ 


दशम सगे १४७ 


जिसकी आकृति सहज - सुकृति 
का चीज हृदय में बोती है। 
सिसकी सरस - वचन की रचना , 
मानस का मरे धोती हेताश्शा 


जिसकी मदु - मुसकान भुवन - 
मोहकता की प्रिय - थाती है। 
परसानन्द जनकता जननी , 
जिसकी हेंसी कहाती है॥श्छशा 


भले भले भावों से भर भर, 
जो भूतल को भाते ह। 
बड़े बड़े छोचन जिसके, 
अनुराग - रंगे दिखलाते ह॥श्शा' 


जिनकी  छोकोत्तर  छीडायें , 
लोक - छलछठक की थाती हैं। 
ललित - छाल्साओं को विलसे , 
जो जउल्लसित बनाती ह॥शद्ष। 


आजीवन जिनके चन्द्रानन की - 
चकोरिका बनी रही । 
जिसकी भव - मोहिनी सुधा प्रति - 
दिन पी पी कर में विबही ॥५७॥३ 


शरद 


धैदेही-वनवास 


जिन रविछुल - रवि को अचलोके , 
रही कमलिनी सी फूली। 
जिनके परस -पृत भावो की, 
भावुकता पर थी भूली॥श्टा। 


सिते ! महीनों हुए नहीं उनका, 
दर्शन मैने पाया | 
विधि - विधान ने कभी नहीं, 
था मुझको इतना कलपाया ॥५५॥ 


जैसी तुम हो सुकृतिमयी जैसी - 
तुममे सद्ृदयता. है! 
जैसी हो भवहित विधायिनी , 
जैसी तुममे समता हदेवाध्ण 


हूँ अति - साधारण नारी, 
में. हूँगी। 
तुम जेसी महती व्यापकता , 
'उदारता क्यों पारेंगी ॥६९॥ 


ह// हु 
कर 


फिर भी आजीवन मैं जनता - 

का हित करती आई हैँ। 

अनहित औरों का अवछोके, . 
| कब न॒ बहुत घबराई हूँ ॥हश॥। 


जे 


दम समभे १्श्७ 


! ज्ञान बूझ कर कभी किसी का - 
( अहित नहीं मैं करती हूँ। 
' पॉच सववेदा फरूँक फेंक कर , 
घरती पर मैं घरती हूँ॥६श' 
' फिर क्‍यों छाखों कोसों पर रह , 
तुम पति पास विलसती हो। 
विना विकोके दुख का आनन , 
सर्वेदेषय तुम हॉँसती हो॥द६छा 


, और किसलिये थोड़े अन्तर 
पर रह मैं उकताती हूँ। 
विना नवछ - नीरद-तन देखे , 
हग” से नीर वहाती हूँ॥इश॥ 


'ऐसी कौन न्यूनता मुझमें है, 
जो विरह सताता है। 
४ सिते ! बता दो मुझे क्यों न्तहीं | 
चन्द्र - वदन दिखछाता है॥8६6॥ 


( किसी प्रिय सखी सदृश प्रिये तुम 
लिपटी हो मेरे तन से। 
हो जीवन - सगिनी सुखित - 
करती आती हो शिशुपन से ॥&णा। 


पट 
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हो प्रभाव - आलिनी कहाती 
प्रभा भरित बव्खिलानी हो। 
तसमस्विनी का भी तम हरकर, 
उसको विव्य बनाती हो ॥86८॥ 


“मेरी तिमिरावृता न्यूनता का 
निरसन त्थोंह्ठी कर दो। 
अपनी पावन ज्योति क्ृपा- 
दिखला, मम जीवन भें मर ढो॥६५॥ 


'कोमलता की भूत्ति सिते हो, 
हितेरता फहलाओगी | 
आजा है आई हो तो ठुम, 


9. 


उर में सुधा चहाओगी ॥७०॥। 


“अधिक क्या कहूँ अति-दुलेम है , 
तुम जेसी ही हो जाना। 
' किन्तु चाहती हूँ जी से तब- 
सद्भावों को अपनाना ॥७१॥ 


जो सहायता कर सकती हो 
करो, प्रार्थना है इतनी। 
जिससे उतनी सुखी वन सकें , 
पहले सुखित रही जितनी ॥७श॥ 


दशम समे १४५० 


', , सेवा उसकी करूँ साथ रह, 

जी से जिसकी दासी तय || 

, हूँन स्वाथरत, में पति के- 
संयोग - सुधा की प्यासी हूँछ्शा:” 


दोहा 


इतने में घंठा बजा उठा आरती -थाल। 


द्रव -गति से महिजा गई मंदिर में तत्काल ॥७७॥ 
नर, 


४ 


९ 





एकादश सर्ग 
न 
शिपुसूदवगगसवः 


ब--पैट न 


सखी 


बादल थे नभ में छाये। 
बदला था रस समय का॥ 
थी प्रकृति भरी करुणा में। 
(2२6. कर उपचय मेघ - निचथ का॥ १॥ 


वे 'विविध - रूप धारण कर। 
बज ० रहे थे 
नभ-तल में धूम रहे थे॥ 


गिरि के ऊँचे शिखरों को। 
गोरव से चूम रहे थे॥२॥ 


वे कभी स्वयं नग-सम वबन। 
थे अद्भत- दृश्य * दिखाते॥ 
कर कभी हुंढुनभी - वादन। '५३० 


ला आओ 


चपछा को _ रहे _ नचाते ॥३॥ 


एकादश सर्ग १६१ 


वे पहन कभी नीछास्वर। 
थे वड़े-सुग्घधकर वनते॥ , 
के ६ अत 
मुक्तावलि बढ़ित अधर से।+ः 
2 िजकनम 
अन्ुपस - वितानं। थे तनते॥ ४॥ 


वहुश - खण्डों भें वेंटकर। 
चलते. फिरते . दिखलाते॥ 
वे कभी नम - पयोनिधि के। 
थे “ चिपुल -पोत्त वन पाते॥ ५॥ 


वे रंग विरंगे रवि की। 
किरणों से थे बन जाते॥ 
वे कभी प्रकृति को विरूसित। 
नीली - साड़ियाँ पिन्हाते ॥ ६॥ 


पचन तुरंगस पर चढ़। 
दूनी - दौड़ लगाते ॥ 
कसी धूप - छाया के। 
छविमय - दृश्य दिखाते ॥ ७॥ 


< का 42 


घन कभी घेर दिन -सणि को। 

थे इतनी घनता पाते॥ 

जो थुति - विहीन कर, दिन को - 

थे असा-समान . वनाते॥ ८॥ 
११ ह 


््ा 





कक 
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बे धूम - पुंज से फैले। 
थे दिगनत में दिखलाते ॥ 
अंकस्थ्‌ - दामिनी द्सके । 
थे. प्रचुर-प्रभा. फैछाते ॥९॥ 


सरिता सरोवरादिक. में। 
थ्रे स्वर-लहरी' उपजाते॥ 
वे कभी गिरा बहु - जूँदें। 
थे नाना - वाद्य वजाते ॥१०॥ 


पावस सा प्रिय - ऋतु पाकर। 
वन रही रसा थी सरसा॥। 
जीवन प्रदान करता था। 
वर - सुधा. सुधाधर वरसा ॥१॥॥ 


थी दृष्टि जिधर फिर जाती। 
हरियाली बहुत लुभाती ॥ 
नाचते मयूर दिखाते | 
अछि - अवछी मिलती गाती (शा 


थी घटा कभी घिर आती। 
था कभी जरू वरस जाता॥ 
थे जलद कभी खुल 'जाते। 
रवि कभी था निकल आता ॥१शा। 


एकादश सगे १६३ 


था सलिन कभी होता वह। 
कुछ कान्ति कभी पा जाता॥ 
कजलित कभी बनता दिन। 
उज्ज्व्छ था कभी दिखाता॥१४॥ 


कर उसे सलिन - वसना फिर। 
काली ओढ़नी  ओढ़ाती ॥ 
थी प्रकृति कभी वसुधा को। 
उज्ज्वछ - साटिका पिन्हाती ॥१श॥ 


जल - विन्दु लसित दल - चय से | 
वन वन वहु- कान्त - कलेवर ॥ 
उ्ुल्ञ।' स्नात-जन से थे। 

* हो सिक्त सलिक से तरुवर ॥१६॥ 


२ कन्‍न्‍मन्‍ममा 
[] हट. ७ 
झा मसृद - पवन कू झीक। 
जब उनको गले छगाते॥ 


तव वे नितान्व - पुलकित हो। 
थे भुक्तावछि वरसाते ॥१णा। 


जब पड़ती हुई फुहारे। 
फूलों को रहीं. रिधाती॥ 
जब मचर मचल भारुत से। 
छतिकायें " थीं लहराती ॥१८॥ 


हे 
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छबि से उड़ते छीठटे में। 
जब खिल जाती थीं कलियों॥ 
चमकीली दुूँदों को जब। 
टपकाती सुन्दर - फलियों ॥१९॥ 


जब फल रस से भर भर कर। 
था परम -सरस बन जाता॥ 
तब हरे - भरे कानन में। 
था अजब समा दिखिलाता ॥२०॥ 


"वे सुखित हुए जो बहुधा। 
प्यासे रह रह कर तरसे॥ 
झूमते हुए बादक के। 
रिमझ्िस स्मिझिस जल बरसे ॥२१॥॥ 


तप - ऋतु में जो थे आकुछ। 
वे आज हैं. फछे - फूले ॥ 
वारिद का बदन बिलोके। 
वासर विपत्ति के भूछे॥रशा 


तरु - खग - चय चहक चहक कर | 
थे कलछोरू - रत दिखाते ॥ 
वे उसग उमग, कर मानो। 
थे बारि-वाह शुंणः गाते ॥रशा 


तकादश समे १६५ 


सारे - पश्चु॒ बहु - पुछकित थे। 
तण - चय की देख ग्रचुरता॥ 
अवछोक. सजल - नाना - थक । 
वतन - अवनी अमित - रुचिरता ॥रछा 


सावन - शीला थी हो हो। 
आखत्ते - जाल आवरिता॥ [१7 * 
थी बड़े वेग से वहती। 
रस से भरिता वन - सरिता ॥रश॥। 


बहुश' सोते वह वह कर। 
कक करू रब रहे सुनाते॥ 
सर भर कर विपुर सछिल से। 
थे सागर बने दिखाते ॥रक्ष। 


उस पर वन - हरियाली से। 
था अपना झूछा डाछा॥ 
लण - राजि विराज रही थी। 
पहने मुक्तावकछि - साढठा ॥रुण। 


पावस से प्रतिपालित हो। 
« बसुधानुराग प्रिय-पय पी॥ 
रख हरियाली मुख - छाली। 
चहु -तपी दूब थी पनपी ॥रढटा। 
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मनसाना पानी पाकर 
था पुरुकित विपुर दिखाता॥ 
पी पी रट छगा पपीहा। 
था अपनी प्यास बुझावा ॥२९॥ 
पाकर पयोद से जीवन। 
तप के तापों से छूटी॥ 
अनुराग - मूर्ति वन, महि सें। 
विछसित थी बीर बहूदी ॥3था 


लिज - शान्ततम निर्केतन में | 
बैठी मिथिलेश - कुमारी ॥ 
हो मुग्ध विछोक रही थीं। 
नव - नी - जलद छवि न्यारी ॥|३..- 


यह सोच रही थीं प्रियतस । 
तन सा ही है यह सुन्दर॥ 
वेसा ही है इद॒ग- रंजन। 
वसा ही महा - मनोहर ॥हशेशा। 


पर क्षण क्षण पर जो उसमें । 
नवता है देखी जाती॥ 
वह नव॒कू - नील - नीरद भे। 
है मुझे नहीं मिल पाती॥रेशे। 


एकादश सगे १६७ 


इयासछघन से व॒क -सालछा। 
उड़ उड़ है छटा दिखाती॥ 
पर प्रिय - उर - विलूसित - 
मुक्ता - माला है अधिक लुभाती ॥१४॥ 


इ्यामाददात को. चपछा। 
चमका कर है चोकाती॥ 
पर. प्रिय - वन - ज्योति दगों मे। 
है विपुलू-रस चरस/ जाती ॥१५०॥ 


सर्वस्थ है करुण-रस का। 
है दबवण - शीछता - सम्बरू॥ 
है मूल भव-सरसता का। 
है जलद आढ्र - अन्तस्तल ॥३१क। 


पर निरपराध -जन पर भी। 
वह वजञ्रपात करता हैे॥ 
ओले वरसा कर जीवन। 
वहु-जीवों का इदस्ता है॥श्णा 


हे जनक प्रवछ् - प्छाचन का। 
है प्रठयंकर वन. जाता॥ 
चह नगर, श्राम, पुर को है। 
पक में निम्न कर पातातश्टा। 
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में सारे -गुण जरूघर के। 
जीवन -धन में पाती हैँ॥ 
उसकी जैसी ही खहठु॒ता। 
अवछोके. वलि जाती. हूँ॥३१९॥ 


पर निरपराध को प्रियतस - 
से कभी नहीं कलपाया।॥ 


उनके हाथों से किसने। 


कब कहाँ व्यर्थ दुख पाया ॥४थो) 


(घुर नगर ग्राम कब उजड़े। 
कब कहॉ आपदा आई॥ 
अपवबाद छगाकर यों हीं। हे 
कब॒ जनता गई सताई ॥8१॥४ 


प्रिवस समान जन - रजन। 
भव - हित - रत कौन दिखाया ॥ 
पर सुख सिमित्त कब किसने। 
दुख को यों गले छगाया।॥४श 


) 
घन गरज गरज कर चहुधा। 
भव का है हृदय केंपाता॥ 
पर कान्‍त का सधुर प्रवचन । 
उर में है सुधा चहाता।॥।एश। 


एकादश सगे १६५ 


जिस समय जनकजा घन की। 
अवछोक . दिव्य - श्यासलता॥ 
थीं. प्रियतम - ध्यान - निममा। 
कर दूर चित्त - आकुलता ॥४श! 


आ उसी समय आहलय में। 
सोमित्र - अनुज ने सादर॥ा 
पग - बन्‍न्दन किया सती का। 
चन करुण -भाव से कातर॥४ण॥। 


सीतादेवी ने उनको | 
परमाद्र से्‌ बैठाका ॥ 
लछोचन मे आये जल पर- 
सलियमतल का परदा डाला ॥४६॥ 


फिर कहा तात चतछा दो। 
रघुकुल - पुंणय. है. केसे १॥ 
जेसे दिन कटते थे क्‍्या। 
अब भी - कटते हैँ बसे ९ ॥४जा। 


क्या कभी याद करते हूं। 
मुझ वन - निवासिनी को भी॥ 
उसको जिसका आऊकछुछ - सन | 
है. पद - पंकज - रज - छोभी ॥४८॥। 
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चातक से जिसके दृग हैं। 
छवि स्वाति-सुधा के प्यासे॥ 
प्रतिकूल पड़ रहे हैं. अब। 
जिसके सुख - वासर पासे ॥४९॥ 


जो बिरद्दर बेदनाओं से। 
व्याकुक होकर है ऊबी॥ 
हग - वारि - वारिनिधि में जो। 
बहु - विवशा वन है डूबी ॥५०॥ 


हैं कीर्ति करों से शुम्फित। 
जिनकी गौरव - गाधायें ॥ 
हैँ सकुशाक सुखिता भेरी। - 
अनुराग - मूर्ति - माताये ? ॥५१॥ 


होगये महीनों. उनके। 
ममतामय - मुख. न दिखाये ॥ 
पाचनतम - युगल परगों को। 
मेरे कर परस न पाये॥पशा। 


श्रीमानू भरत - भव - भूषण । 
स्नेहाद सुमित्रा - नन्‍दन ॥। 
सब दिनों रही करती मै। 
जिनका सादर अभिनन्दन ॥५श॥ 


एकादश सर्गे १७९ 


हैं स्वस्थ, सुखित या चिन्तित। 
या है विपन्न - हित - ब्रत - रत ॥॥ 
या हैं लोकाराधघन  में। 
संऊलभ वन परस - संयत ॥०४॥ 


कह कह वियोग की बाते। 
साण्डवकी चहुत थी रोई॥ 
उर्मिठा गईं फिर आई। 
पर रात भर नहीं सोई ॥५५ा॥। 


श्रुतिकीत्ति का कलपना तो। 
अब तक है मुझे न भूछा॥ 
हो गये याद मेरा उर। 
वनता है. ममता - झूला ॥%कष 


यह चतढछा दो अब मेरी। 
बहनों की गति है केसी ? 
वे उतनी दुखित न हों पर, 
क्या सुखित नहीं हैँ. बसी ? ॥५७॥। 


क्या दशा दासियों की है। 
वे दुखित तो नहीं रहतीं॥ 


या स्नेह - अ्रवाहों में पड़। 
यातना तो नहीं सहतीं॥५८ा॥।, 


श्७र्‌ 
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क्या वैसी ही सुखिता है। 
सहि. की सर्वोत्तम थाती॥ 
क्या अवधपुरी वेसी ही। 
है दिव्य बनी दिखलाती ॥५९॥ 


् 


मिट गई राज्य की हलूचलछ। 
या है चह अब भी फेली॥ 
कल - कीर्ति सिता सी अब तक। 
क्या की जाती है बैठी ॥६०॥| 


बोले. रिपुसूदून. आय्ये। 
हैं घीर धुरंधर प्रभुवर॥ 
नीतिजश, न्यायरत,. सयत्त। 
लोकाराधन में तत्पर ॥६१॥ 


गुरु-सार उन्हीं पर सारे- 
साम्राज्य -संयमन का है॥ 
सन मन से भव -हित - साधन । 
हत उनके जीवन का है॥हश॥। 


इस दुर्गम - तम कृति - पथ मे । । 
थीं आप संगिनी ऐसी॥ ' 
चेसी तुसर्त थीं बनती। 
प्रियतम - अबृत्ति हो जैसी ॥8शा। 
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आश्रम - निवास ही इसका। 
सर्वोत्तम - उदाहरण है।॥ 
यह है अनुरक्ति - अछोकिक | 
भव - वन्दित सदाचरण है ॥६शा, 


यदि रघुकुल - तिलक पुरुष ह। 
श्रीमती शक्ति है उनकी॥ 
जो प्रशुवर त्रिभ्र॒ुवन - पति हढू। 
तो आप भक्ति है उनकी ॥६०।॥ 


विश्रान्ति. सामने आती । 
तो विरामदा थीं बनती॥ 
अनहित - आतप - अवबलोके ! 
हित - चर - वितान थी तनती ॥६६॥* 


थी पूर्त्ति न्यूनताओं की। 
मति - अवगति थी. कहलाती ॥ 
आपही विपत्ति विलछोके। 
थी. परम - शान्ति वन पाती ॥६७॥ 


अतएब आप ही सोचे। 
वे कितने होंगे विहल॥ 
पर धौीर - धुरंधरता का। 
नपवर को है सच्चा - बढ ॥६८॥ 
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वे इतनी तनन्‍्मयता से। 
कर्तव्यों को हैं करते॥ 
इस भावुकता से वे है। 
वहु-सह्ावों से. भरते॥68%॥ 


इतने दृद है कि वदन पर। 
दुख - छाया नहीं दिखाती ॥ 
कातरता सम्मुख आये। 
केंप कर है. कतरा जाती ॥७०॥ 


फिर भी तो हृदय हृदय है। 
वेदना - रहित क्‍यों होगा॥ 
तज हृदय - वल्लमा को क्‍्यों। 
भव - सुख. जायेगा. भोगा।जश। 


जो सज्या - भवन सदा ही। 
सबको. हँसता. दिखलाता॥ 
जिसको विछोक आनन्दित । 
आनन्द स्वयं हो जाता।छशा। 


जिसमे वहती रहती थी। 
उल्लासमयी - रस -“ धारा 
जो स्वरित बना -करता था। 
लोकोत्तर - वर के. द्वारा।ण्शा 
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इन दिनों करुण - रस से बह। 
परिप्लठावित है. दिखलाता।॥ 
अवलोक. सस्‍लानता उसकी। 
आँखों में है जर जाता।॥एशा 


अनुरंजतन जो करते थे। 
उनकी रंगत है बदली॥ 
है कान्ति - विहीन दिखाती। 
अनुपम - रज्ञों की अवली ॥७णा। 


मन मारे बैठी उससे। 
है सुकृतितती दिखछाती॥ 
जो गीत करुण - रस - पूरित | 
प्रायः रो रे है गाती॥छक्षा 


हो गये महीनों उसमे। 
जाते न तात को देखा॥ 
हैं. खिंची न जाने उनके। 
खर में केसी दुख - रेखा ॥०णा 


चातें माताओं की मैं। 
कहकर केसे चतलाऊँ ।॥॥ 
उनकी सी ममता कैसे। 
में रब्दों में मर पाऊँ।ज्टा 
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भेरी आकुछ -आओखाँ. को। 
कबतक . वह कलपायेगी॥ 
उनकी रट यही छगी है! 
कब जनक - लछी. आयेगी !णशो 


आज्ञानुसार प्रमुवर के। 
श्रीसती साण्डवी प्रतिदिन ॥ 
भगिनियों, दासियों को छे। 
उनत्त सब कामों को गिन गिन ॥८णा 


करती रहती हैं. सादंर। 
थीं आप जिन्हें नित 'करती॥ 
सच्चे जी से वे सारे। 


दुखियों का दुख है हसरती ॥८१. 


साताओं की सेवाये । 
है बड़े लगन से होती॥ 
फिर भी उनकी मसता नित। 
है आपके लिये. रोती ॥८रा। 


सब हो पर कोई केसे। 
भवदीय - हृदय पायेगा ॥ 
दिव - सुधा सुधाकर का ही। 
वरतर - कर बरसायेगा ॥८श॥॥ 
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चहने जनहित ब्रवर्त  रह। 
हूं बहुत कुछ स्वदुख भूली॥ 
पर सत्सगति दय - गति की। 
है. वसी असगति फूलीवाटशा 


दासियों क्‍या, नगर भर का। 
यह है. मार्मिक - कण्ठ - स्वर ॥ 
जब देवी आयेंगी, कब - 
आयेगा बहू चर - वासर ॥८ण५॥ 


'्क 


है अवध शान्त अति - उन्नत । 
वहु - सुख - समृद्धि - परिपूरित ॥| 
सौभाग्य - धाम सुरपुर - सस। 
रघुकुल - मणि - महिसा मुखरित ॥८६॥ 


है साम्य - नीति के दारा। 
सारा - साम्राज्य - सुशासित॥ 
छोकाराधन - मंत्रों से। 


हैं जन-पद परम - प्रभावित ॥८७ण। 


पर कहीं कहीं अब भी है। 
कुछ हलचल. पाई जावी॥ 
उत्पाता सचा देते ह। 


अब भी कतिपय उत्पाती॥८टा 
१२ है अंक 
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सिरधरा उन सों का है। 
पापाण - हृदय - छवणासुर ॥ 
जिसने विध्वंस किये है | 
बहु आस. बड़े - सुन्दर - पुर ॥८५॥ 


उसके बंध की ही आज्ञा। 
प्रभुवर ने मुझको दी है॥ 
साथ ही उन्होंने मुझसे। 
यह निःश्चित बाव कही है॥५९०॥ 


केवल उसका हो वध हो। 
कुछ ऐसा कौशल. करना ॥ 
छोहा दानव से लेना। 
भू को न छहू से भरना॥९१॥ 


आज्ञाइसार कौशछक से। 
से सारे काय्ये करूँगा॥ 
भव के कंटक का वध कर। “ 
भूतत का भार हरूँगा ॥९१॥ 


हो गया आपका दशन। 
आशिप भहर्पि से पाई॥ 
होगी सफलका थह यात्रा। 
भू मे भर भूरि - भराईआ॥एशा। 
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रिपुसृद्न की वातें सुन। 
जी कभी बहुत घबराया॥ 
या कभी जनक - तनया के। 
आँखों में आंसू. आया॥९शा 


पर वारम्वार उन्होंने । 
अपने को चहुत सेमाला ॥ 
धीरज - धर थाम कलेजा। 
सब॒ वातों को झुन डाला ॥९५।॥ 


फिर कहा कुंवर -चर जाओ। 

यात्रा “हो सफर तुम्हारी॥ 3; 
पुरहूत का अ्रवल-पवि ही। 
है पंत - गर्व - प्रह्री ॥९६॥ 


न 
बम 
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है विनय यही विभ्ुवर से। 
हो प्रियवम सुयश॒  सवाया॥ 
वसुधा निमित्त बन. जाये। 
तब विजय कल्पतरुकाया ॥९७।| 


दंडा 
पग चन्दन कर ले , विदा गये दतुजकुल काल। 
इसी दिवस सिय ने जने युगल - अछोकिक-छाल ॥९८॥ 


अदलन»वककननअमण+लक>«+ काका 
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नामकरण - संस्कार 


तिलोकी 
शान्ति - निकेतन के समीप ही सामने | 
जो देवालय था सुरपुर सा दिव्यतम॥ 
आज सुसज्जित हो वह सुमन - समूह से । 
चना हुआ है परम -कान्त ऋतुकान्त -सम ॥ १॥॥ 


अह्यचारियों का दल उसमे बेठकर। 
मधुर - कंठ से वेद - ध्वनि है कर रहा। 
तपरिवनी सव दिव्य-गान गा रही हैं। 
जन - जन - सानस में विनोद है भर रहा॥ २॥ 
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एक छुशासन पर कुरूपति हैं राजते। 
सु्तों के सहित पास रूसी है महिसुता॥ 
तपरस्विनी - आश्रस - अधीरव॒री सजग रह। 


बन वन पुलकित हैं बहु - आयोजन - रता ॥ ३॥ 


लामकरण - सेंस्कार क्रिया जब हो चुकी। 
मसुनिवर ने यह सादर महिजा से कहा॥ 
पुत्रि जनकजे उन्हें प्राप्त वह हो गया। ; 5 
रबिकुछ - रचि का चिरवाछित जो फछ रहा॥४॥ _ 


कोख आपकी वह लोकोत्तर - खानि है। 

जिसने कुछ को छाल अलौकिक दो दिये॥ | 
वे होंगे आलोक तम्र - बलित - पंथ के। | 
कुश - छव होंगे कार कब्मछों के ढछिये॥४५॥ 


सकुशल उनका जन्म तपोबन में हुआ। 
आशा है सेंस्कार सभी होंगे यहीं॥ 
सकल - कछाओं - विद्याओ से हो कलछित।| 
विरदित होंगे थे अपूर्य - गुण से नहीं॥ ६॥ 
हट 


रिपुसृूदून जिस दिवस पधारे थे यहाँ। 

उसी दिवस उनके सुप्रसव ने छोक को॥ 

दी थी मंगलेसय यह मंजुंछ - सूचना। हि 
सधुर करेंगे वे अमधुर - मधु - ओक की ॥७)॥ 
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मुझे ज्ञात यह वात हुई है आज ही। 
डैआ लवण -वध हुए शत्रु -सूदन जयी।॥ 
इंद् युद्ध कर उसको सारा उन्होंने। 
पाकर अलुपम - कीत्ति परम - गौरवमयी।॥ 


आशा है अब पूर्ण - शान्ति हो जायगी। 
शीध् दूर होवेगी वाधाये - अपर॥ 
हो जायेगा जन - जन - जीवन वहु - सुखित । 
जायेगा अब घर घर में आनन्द भर॥९॥ 


दसकंधर का प्रिय - संवंधी .झेवण था। 
पे - सहायक - सहकारी उसके न थे॥ ह 
कई जनपदों में भी उसकी धाक थी। - 
बड़े सबहू थे उसके प्रति - पालित जथे ॥१०॥ * 
इसीलिये रघु - पुंगव ने रिपु - दमन को। 
दी थी बर - वाहिनी वाहिनी - पति सहित ॥ | 
यथा काल हो जिससे दानव - दल - दलन | 
हित करते हो सके नहीं भव का अहित ॥१श॥ 


किन्तु उन्हें जन - रक्तपात वांछित न था। 
डेआ इसलिये वध दुरन्त - दनुजात का॥ 
आशा है अब अन्य उछठायेंगे न गिर। 
यथातथ्य हो गया शसन उत्पात का॥१श॥ 


न न-म-म-+-कक मन» न +न»+तर+++००सग... 
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जो हलचऊ इन दिलों राज्य में थी सची। 
उन्हें देख करके जितना ही था दुखित॥ 
देवि विछोके अन्त दल्ुुज-दौरात्स्य का। ) 
आज हो गया हूँ सें उतना ही सुखित॥१श। 


यदि आहव होता अनर्थे होते बड़े। 
हो जाता पव्रिपात छोक की शान्ति पर॥ 
वृथा परम - पीड़ित होती कितनी प्रजा। 
काछ का कवछ चनता मधुपुर सा नगर॥१श॥। 


किन्तु हुप - शिरोमणि की संयत - नीति ने। 

करवाई वह क्रिया युक्ति- सत्तामयी ॥ | 
जिससे संकट टला अकंटक महि बनी। 
हुई पूत-मानवता पशुता पर जयी॥१शा 


मन का नियमन प्रति - पान शुचि - नीति का । 

प्रज्ञा - पुंज - अनुरंजन भब - हित - साधना॥ १ 
कौन कर सका भू में रघुकुल-तिछकक सा। । 
आत्म - खुखों को त्याग छोक - आराधना ॥१क्षा 


देवि अन्यतम -मूर्ति उन्हीं की आपको। 
युगल - सुअन के रूप में मिली है अतः - 
अब होगी वह महा - साधना आपकी। 
बनें पूततस पूत पिता " के सम यतः॥१णा 


कक 
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आपके कलिततसम - कर - कमलछों की रची। 
यह सामने लसी सुमूर्ति श्रीराम की॥ 
जो है अनुपम, जिसकी देखे दिव्यता। 
कान्तिसती वन सकी विभा घनश्याम की ॥१८॥ 


इस महान - सन्दिर से जिसकी स्थापना। 
हुई आपकी भावुकतासय - भक्ति से॥ 
आज नितान्‍त अलुंकृत जो है हो गई। 
किसी कान्तकर की कुसुसित - अनुरक्ति से ॥१९॥ 


रात रात भर दिन दिन भर जिसके नि८,- « 
बैठ विताती आप है बिरह के दिवस) 
आकुछता में दे देता वहु-शान्ति है। 
जिसके उज्बलूतम - पुनीत - पप. का परस ॥२०॥ 


जिसके लिये मनोहर - गजरे प्रति - दिवस । 
विरच आप होती रहती हैं वहु- सुखित ॥ 
जिसको अपेण किये बिना फल ग्रहण भी। 
नहीं आपकी सुरुचि समझती है डचित ॥११॥ 


राजकीय मत्र परिधानों से रहित कर। 
गिद्वु - रघरूप में जो उसको परिणत करें॥ 
तो वह छुआ - छब॒ मंजु - मृत्ति बन जायगी। 
यह विलोक मस - नयन न क्‍यों मुद से भरें ॥र२। 
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देवि ! पति - परायणता तनन्‍्मयता तथा। 
तदीयता हीं “है” उदीयमाना हुई ॥ 
उम्य सुतों की आकृति में, कल - कान्ति में - | 


०. 


गात - श्यामता मे कर अपनोदून ढुई ॥रहे॥ 


आशा है इनकी ही शुचि - अनुभूति से। 
शिज्षुओं में वह बीज हुआ होगा वपित ॥ 

पिठू - चरण के अति - उदात्त - आचरण का। 
आप उसे ही कर सकती हैं अंकुरित ॥२४॥ 


ज़ननी_ केवड है जन जननी ही नहीं। 
उसका पद है जीवन का भी जनयिता॥ ) 
उसमें है बह शक्ति सुत-चरित खंजन की। 
नहीं पा सका जिसे प्रकृति -कर से पिता ॥२०॥ 


इतनी वाते कह झुनिवर जब चुप हुए। 
आता जल जब शोक रहे थे सिय - नयन ॥ 
तपस्विनी - आश्रम - अधीर्वरी तब छउठीं। 
आऔर कहे ये बड़े - मनोमोहक - वचन ॥२६॥ 


था प्रिय -प्रातवकाूू उपा की छाछिमा। 
रविकर - द्वारा आरंजित थी हो रही॥ 
समय के मदुरूतस - अन्तस्तक में विहँस | 
प्रकृति - सुन्दरी प्रणब - बीज थी वो रही ॥२ण॥ 
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संद्‌ संद संजुल -गति से चक कर मरुत | 
वर उपवन को सौरभमय था कर रहा॥ 
प्राणिमात्र में तरुओं मे ठृण-राजि में। 
केलि - निछकय बन वहु-विनोद था भर रहा ॥र८ा। 


धीरे धीरे घुमणि - कानन्‍्त - किरणावली । | 
ज्योतिमेय थी धरा -घाम को कर रही॥ 
खेल रही थी कब्नन के कल - कछस से। 
बहुत विछसती अमछ - कमल - दछ पर रही ॥२९॥ 


किसे नहीं करती विमुग्ध थी इस समय । 
वने ठने उपवन की फुलवारी छसी॥ 
विकच - कुसुम के व्याज आज उत्पुल्लता । 
उसमे आकर मूर्त्तितती वन थी बसी ॥रेथा' 
वेले के अल्वेलेपन में आज थी। 
किसी चडे -अलवेले की बिलसी छुटा॥ 
ग्याम - घटा - कुछुमावलछि श्यामलता मिले । 
बनी हुई थी सावन की सरसा घटा॥श्श। 


यदि अफुल हो हो कलिकाये छुन्द की। 
मधुर हँसी हँस कर थीं दॉत निकाछती॥ 
आजा कर कमनीयतम - कर - स्पर्ण की। 
फूली नहीं समाती थी तो माछती ॥रेश॥। 
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वहु - कुसमित हो वनी विकच - बदना रही। 
यथातथ्य. आसोद्मसयी हो यूथिका॥ 
किसी समागत के शुभ-स्वागत के लछिये। | ' 
मेंह मेंह मेंह मेंह महक रही थी मल्लिका ॥३३१॥॥ 


रंग जमाता छोक - छोचनों पर रहा।, 
चंपा का चपई रंग वन चारुतर॥ 
अधिक लछसित पाटल-असून था हो गया। , 
किसी छुवर अनुराग - राग से भूरि मर ॥॥श्ष्टा 


उल्लसिता दिखछाती थी शेफालिका। 
कलिकाओं के वड़े - कान्‍्त गहने पहन ।॥। 
पंथ किसी माधव का थी अवलोकती। 
मधु - छठु जेसी सुग्धकरी माधवी वन ।॥शेणा, 


पहन हरिततम अपने प्रिय परिधान को। | 
था चंधूछ छछाम श्रसूनों से छसा॥॥३ 
बना रही थी जपा -लछालिमा को रूलित। 


किसी छारू के अवछोकन की छालसा ॥१६॥ 


इसी वड़ी - सुन्दर - फुलवारी में कुसुम - 
चयन निरत दो - दिव्य सूर्त्तियों थीं छसी॥ " 
जिनकी चितवन में थी अलुपम - चारुता। 
सरस सुधा - सस से भी थी जिनकी हँसी ॥१णाः 
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एक रहे उन्नत - छछाट वर - विधु - बदन। 
नव - नीरद - श्यामावदात नीरज - नयन ॥ 
पीन - वक्ष आजान - वाहुमांसल - वृपुप । 
धीर - चीर अति - सौम्य सर्व - गौरव - सदन ॥३े८॥ 


मणिमय - मुकुट - विमंडिव कुण्डल - अलंझृत । 
बहु - विधि मंजुल - मुक्तावल्ि - माला लसित ॥ 
परमोत्तम - परिधान - वान सोंदय्य - धन | 
लोकोत्तर - कमनीय - कछादिक - आकलित ॥३९॥ 


॥ 


थे छ्वितीय नयनाभिराम विकसित - वदन। 
कनक - कान्ति साधुय्य - मूर्ति मन्‍्मथ - मथन ॥ 
विविध - वर - वसन - छसित किरीटी - कुण्डली । 
कम्मे - परायण परम - तीत्र साहस - सदन ॥४०॥ 


दोनों राजकुमार मुग्ध हो हो छुटा। 
थे उत्फुल्ल - असूनों की अवलोकतिे॥ 
उनके कोमल - सरस - चित्त प्रायः उन्हें । 
विकच - कुसुम - चय चयन से रहे रोकते ॥४१॥ 


फिर भी पूजन के निमित्त गुरुदेव के। 
उन छोगों ने थोड़े कुसुमों को चुना॥ 
इसी समय उपचबन में कुछ ही दूर पर। 
उनके कानों ने कलरव होता सुना॥एश। 
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राज - नन्दिनी गिरिजा - पूजन के लछिये। 
उपवन - पथ से मंद्रि में थीं जा रही॥ 
साथ मे रहीं सुमुखी कई सहेलियोँ। 
वे संगलमय गीतों को थीं गा रही॥एएशा 


यह दल पहुँचा जब फुछवारी के निकट। 
नियति ने नियत - समय - सहत्ता ढी दिखा॥ 
प्रकति - लेखनी ने भावी के भार पर। 
सुन्दर - लेख छलिततम - भावों का लिखा ॥४४॥ 


राज़ - नन्दिनी तथा राज - नन्‍्दत नयन्‌। 
मिले अचानक विपुरू - बिकच - सरसिज बने ॥ 
वीज प्रेम का चपन हुआ तत्कारू ही। 
दो उर पावन - रसमय - भावों में सने ॥४शा 


एक वनी ह्यासली - मूर्ति की प्रेसिका। 
तो ह्वितीय उर - भध्य वसी गौरांगिनी ॥ 
दोनों की चित -बृत्ति अचाग्बक - पूत रह। 
किसी छुलकती छवि के द्वारा थी छिनी ॥४६॥ 


पा 
उपवन था इस समय बना आनन्द - वन | 
सुमनस - मानस हरते थे सारे सुमन ॥ 
अधिक - हरे हो गये सकछ - तरु - पुंज थे । 
चहक रहे थे विहग - बन्द बहु - मुग्ध वन ॥४पथा 
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राज - नन्दिनी के शुभ - परिणय के समय । 
रचा गया था एक - स्वयंवर - द्व्यतम ॥ 
रही प्रतिज्ञा उस भव - घतठु के संग की। 
जो था गिरि सा गुरु कठोर था वच्र - सम ॥४८॥ 


०७ 


धरणीतल के चड़े - घुरंघर वीर सव | 
जिसको उठा सके न अपार - प्रयन्न॒ कर ॥ 
तोड़ उसे कर राज -नन्दिनी का वरण। 
उपवन के अनुरक्त बने जब योग्य - बर ॥४९॥ 


उसी समय अंकुरित श्रेम का बीज हो। 
यथा समय पल्लवित हुआ विस्तृत बना॥ 
है विशाल्ता उसकी विश्व - विमोहिनी | 
सुर-पादप सा है प्रशस्त उसका तनो ॥५०॥ 


है जनता - हित - रता छोक - उपकारिका। 
हे नाना - संताप - समूह « बिनाशिनी ॥ 
हे सुखदा, वरदा, पसोद - उत्पादिका | 
उसकी छाया है क्षिति - तल छवि - वद्धिनी ॥४१॥ 


बड़े - भाग्य से उसी अलोकिक - विटप से। 
दो छोकोत्तर-फल अब है भू को मिले॥ 
देखे रविकुल - रवि के सुत के चर - बदन | 
उसका मानस क्‍यों न वनज - वन सा खिले ॥५२॥ 
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देवि वधाई मैं देती हैँ आपको। 
और चाहती हूँ यह सच्चे - हृदय से ॥ 
चिरजीवी हों दिव्य -कोंख के छाल ये। 
और यशरवी वने पिता - सम - समय से ॥५३॥ 

इतने ही में बर -वीणा बजने छगी। 

सधुर - कण्ठ से मधुमय - देवाछय बना ॥ 

प्रेम - उत्त होगया सरस - आछाप से। 

जनक - नन्दिनी आँखों से ओऑंसू छना ॥णछ॥। 


पद 


बधाई देने जाई हूँ। 
गोद आपकी भरी विलोके फूलठी नहीं समाई हूँ॥ 
छालों का मुख चूम बलाये लेने को ललचाई हूँ। 
छलक - भरे - छोचन से देखे बहु - पुलकित द्वो पाई हूँ ॥ 
जिनका कोमल - मुख अवलोके मुदिता बनी सवाई हूँ। 
जुग जुग जिये लाल वे जिनकी ललकें देख लाई हूँ ॥ 
विपुल - उमंग - भरे - भावों के चुनते - फूल में छाई हूँ। 
चाह यही है उन्हें चढ़ाओँ जिनपर बहुत छमाई हूँ॥ 
शी रीझ कर विशद -शुणों पर में ज्ञिसकी कहकाई हूँ। 
उसे वधाई दिये छुसुमिता - छता - सच्य लहराई हूँ ॥शा०णा। 
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जंगल में संगल होता है । 
भव-हित-रत के लिये गरक भी वनता सरस -सुधा सोता है। 
कॉटे बनते हैं प्रसूल - चय कुलिश मदुलतम हो जाता है।॥। 
महा - भयंकर परम - गहन - वन उपसा उपवन की पाता है । 
उसको ऋद्धि सिद्धि है मिछती साथे सभी काम सथता है॥ 
पाहन पानी में तिरता है, सेतु वारिनिधि पर बँधता है। 
दो बाहें हों किन्तु उसे छाखों वाहों का बल मिलता है॥ 
उसीके खिलाये मानवता का बहु-म्छान -बदन खिलता है। 
तीन छोक कम्पितकारी अपकारी का मद वह ढाता है।॥!' 
पाप-ताप से तप्त - धरा पर सरस - सुधा वह बरसाता है। 
रघुकुछ - पुंगव ऐसे ही हैं, वास्तव मे वे रविकुछ - रवि है ॥ 
वे असून से भी कोसल हैं, पर पातक - परत के पवि हैं । 
<५ णी आप हैं. उनकी देवि आप दिव्यतामयी है! 
. ॥७' बहु-प्रवक्व - बछाओं पर भी आप हुई विजयी हैं । 
ज।५७; अथित-सुक्ृति-लछता के दोनों सुत दो उत्तम-फर् हे ॥ 
पावन-आशभ्रम के प्रसाद हैं, शिव -शिर- गौरव गंगाजल है । 
पिता - पुण्य के प्रतिपादक हैं, जननी - सत्कृति के सम्बल हैं ॥ 
रविकुल-मानस के मराल हैं, अथवा दो उत्फुल्ल-कमल है | 
मुनि-पुंगच की ऋपा हुए वे सकछ-कलरा-कोविंद वन जावे ॥ 
चिरजीवें कल-कीत्ति सुधा पी वसुधा के गौरब कहछावें ॥२॥५६॥ 
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तिलोकी 
जब तपस्विनी - सत्यवती - गाना रुका। 
जनकसुता ने सविनय मुनिवर से कहा॥ 
देव।| आपकी आज्ञा शिस्सा - घाय्य ह्ै। 
सदपदेश कवच नहीं छोक - हित - कर रहा ॥शआ 


जितनी मैं_ उपकृता हुई हैं आपसे | 
चैंसे व्यापक अब्दू न मेरे पास ह॥ 


जिनके हारा. धन्यवाद दूँ. आपको। 


होती कब गुरू - जन को इसकी प्यास है ॥श्टा 

ह हॉ, यह आशीवाद कृपा कर दीजिये । 
मेरे चित को चतन्रछ-म॒ति छू ले नहीं॥ 
विविध व्यथाये सहेँ_ किन्तु पति - वांछिता। 
लोकाराधन - पूत - नीति __ भूछे नहीं ॥४%)॥ 

उपस्वित्ती - आश्रम अधीर्वरी आपकी । 

जैसी अति-प्रिय -संज्ञा “है मढ़ुभाषिणी॥ 

हुआ आपका _भाषण वसा... ही. खुदुल। 

कहा मिलेंगी_ _ऐसी हित - अमिलाप्रिणी ॥६०॥ 
अति उदार हृदया €॥ सवहित - रता | 
आप धम्में - भावों की -& अधिकारिणी ॥ 
हैं मेरी_सुविधा - विधायिनी _ शान्तिदा | 


मलिन - सनोंमें_ हैं. शचिता - संचारिणी ॥6१॥ 
५३ 
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कभी बने _ जलविन्दु कभी, मोती बले। 


हुए ओऑंसुओं का आँखों से सामना॥ 
अनुगृहीता हुई अति _ ऋतज्ञा... चनी। 
सुने आपकी _भावसयी शुभ कामना ॥६श॥ 


आप श्रीमती _ सत्यवतती हैं सहृदया। 
है कृपाछता आपकी भ्रकृति में _सरी॥ 
फिर भी देती धन्यवाद हैँ आपको। 
है सद्वांछा आपकी _परम-- हित - करी ॥६३॥ 
दोदा 
फैला आश्रम - ओक में परम - छलित - आलोक | 
मुनिवर उठे समण्डली साग - क्रिया अवलोक ॥६४॥ 








अप है) 
जयादश सर 
-ज- 
जीवन - यात्रग॒ 
ब््जैदन- 
तिलोकी 
तपस्विनी - आश्रम के लिये विदेहजा | 
घुण्यसथी - पावन - प्रवृत्ति की पृत्ति थीं॥ 
तपरिविनी - गण की आद्रमय - दृष्टि में । 
सानवता - समता की सहती -मूत्ति थीं॥१॥ 


अह्मचय्य - रत वाल्मीकाश्रम -क्षात्र-गण। व्हप्श 
तपोभूमि - तापस, विद्यालय - विद्युध - जन ॥| 
मूत्तिमतती -देवी थे उनको सानते। 
भक्तिभाव - सुमनाज्ञक्ल द्वारा कर यजन ॥ २॥ 


अधिक - शिथिकता गर्भभार - जनिता रही। 
फिर भी परहित-रता सबंदा वे मिलीं॥ 
कर सेवा आश्रम - तपस्विनी - बन्द की | 
वे कब नहीं प्रभात - कमलिनी सी खिलीं॥ ३ ॥ 
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उन्हें. रोकती रहतीं आश्रस - स्वामिनी । 
कह वे बाते जिन्हें. उचित थीं जानती ॥ 
किन्तु किसी दुख में पतिता को देखकर। 
कभी नहीं उनकी समता थी मानती ॥ ४॥ 


देख चीटियों का दुूरू आटा छोींटती। 
दाना दे दे खग-कुछ को थीं पाछती॥ 
संग - समूह के सम्मुख, उनको प्यार कर। 
कोसरछ - हरित तृणावल्लि वे थों डाछती॥ ४॥ 


शान्ति - निकेतन के समीप के सकरछ/- तरु। 7 
रहते थे खग - कुछ के कूजन से स्वरित॥ 
सदा वायु - मण्डल उसके सब ओर का। 

रहता था कलकण्ठ कलित - रव से भरित॥ ६॥ 


किसी पेड़ पर शुक बैठे थे बोछते। 
किसी पर खुनाता सेना का गान था॥ 
किसी पर पपीहा कहता था पी कहाॉ। 
किसी पर छगाता पिक अपनी तान था॥७॥। 


उसके सम्मुख के सुन्दर -मेदान में। 
कहीं विल्सती थी पारावत - मण्डली ॥ 
वोल वोछ कर बड़ी - अनूठी - बोलियों । 
कहीं केलिरता रहती बहु - विहगावली ॥ ८॥ 
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इधर उधर थे मसग के शावक घूमते। 
कभी छुछोंगें भर मानस को मोहते॥ 
धीरे धीरे कभी किसी के पास जा। 
भोले -द॒ग॒ से उसका बदन विलोकते ॥ ९॥ 


एक ट्विरद का चच्चा कतिपय -मास का। 
जनक - नन्दिनी के कर से जो था पछा॥ 
आय: फिरता मिलता इस मेदान में। 
मात - हीन कर जिसे प्रकृति ने था छुछा ॥१०॥। 


पशु, पक्षी, क्‍या कीटों का भी प्रति दिवस | 
जनक - नन्दिनी कर से होता था मछा॥ 
शान्ति -निकेतन के सव ओर इसीलिये। 
दि्खिलाती थी सब - भूत -हित की कछा ॥११॥ 


दो पुत्रों के प्रतिपाकनः का भार भी। 
उन्हें चनाता था न छोक - हित से विमुख॥ 
यह ही उनकी द्त्तंत्री का राग था। 
यह ही उनके जीवन का था सहज - सुख ॥१शा। 


पॉबोंवाले दोनों सुत थे हो गये। 
अपनी ही धुन में थे रहते मस्त थे॥। 
फिर भी वे उनको सेभाल उनसे निबट। 
उनकी भी झुनती जो आपदूगस्त थे॥१शा 
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थीं कितनी आश्रम - निवासिनी मोहिता। 
आ प्रतिदिन अवछोकन करती थीं कई ॥! 
नयनों में थे युगरू - कुमार समा गये। 
हृदयों मे श्यामछी -मूत्ति थी बस गई।॥१9॥ 


किन्तु सहृदया सत्यवती - ममता अधिक। 
थी विदेह - नन्दिनी युगल - नन्‍्दनों पर॥ 
जन्मकाह ही से उनकी परिसेवना। 
वह करती ही रहती थी आठो - पहर ॥१५॥ 


इसीलिये. वह थी. विदेहजा- सहचरी। 
इसीलिये वे उसे बहुत थीं मानती ॥ 
उनके मन की कितनी ही बाते बना। 
वह छड़कों को वहछाना थी जानती ॥१६॥ 


कभी रिश्ाती उन्हें वेणु बीणा वजा। 
तरह वरह के खेल वह खेलाती कभी | 
कभी खेलीने रखती उनके सामने। 
स्वयं खेलीना वह थी बन जाती कभी ॥९णा 


विरह - वेदना से विदेहजा जब कभी। 
व्याकुठ होतीं तब थी उन्हें सेमाछती ॥ 
गा गा करके भाव - भरे नाना - भजन ।| 
तपे - हृदय पर थी तर- छीटे डालती ॥१८॥ 
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आत्रेयी की सत्यचती थी प्रिय - सखी | 
अतः उन्होंने उसके मुख से थी सुनी॥ 
विदेहजा के विरह -व्यथाओं की कथा। 
जो थी जैसी पूता जेसी सुरधुनी॥१९॥ 


आत्रेयी थीं चुड्धिमती - विदुपी चड़ी। 
विरह - चेदना वातें सुन होकर द्रवित॥ 
शान्ति -निकेतन में आईं वे एक दिन। 
तपस्विनी - आश्रम - अधीशवरी के सहित ॥२०॥ 


जनक - नन्दिनी ने सादर - कर - वन्दना । 
बड़े प्रेम से उनको उचितासन दिया॥ 
फिर यह सविनय परस - मधुर - स्वर से कहा । 
चहुत दिनों पर आपने पदापेण किया॥रश॥। 


आत्रेयी वोढलीं हैँ क्षमाधिकारिणी। 
आई हैँ मैं आज कुछ कथन के लिये।॥ 


आपके चरित हेँ अति - पावन दिव्यतस | 
आपको नियति ने हैँ अनुपम -शुण दिये हररा। 


अपनी परहिंत - रता पुनीत - प्रवृत्ति से। 
सहज - सदाशयता से सुन्दर - प्रकृति से ॥ 
लोकरंजिनी - नीति पृत - पति - प्रीति से। 
सच्ची - सहृदयता से , सहजा - सुकृति से॥रश॥| 
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कहा, मानवी हैं देवी सी अर्चिता। 
व्यथिता होते, हैं. कत्तेंव्य - परायणा। 
अश्रु - विन्दुओं में भी है ध्रृति झलकती। 
अददित हुए भी रहती है हित - धारणा ॥२७॥ 


साम्राज्ी होकर भी सहजा -वृत्ति है। 
राजनन्दिनी होकर हैं. भव - सेविका ॥ 
यद्यपि हैं. स्वोधिकारिणी धरा की। 
क्षमासयी हैं तो भी आप वतोधिका ॥र२श॥ 


कभी किसी को दुख पहुँचाती हैं. नहीं। 
सवको सुख हो यही सोचती हैं. सदा॥ 
कठु - बातें आनन पर आती ही नहीं। 
आप सी न अवछोकी अन्य मप्रियम्बदा ॥२६॥ 


नवनीतोपम कोसछता के साथ होी। 
अन्तस्तछ में अतुछ -विसलछता है बसी ॥ 
सात्विकता - सितता से हो उद्धासिता। 
यहीं श्यामली - सूर्ति किसी को है सी ॥२०॥ 


देवि ! आप वास्तव से हैं. पति - देवता। 
आप वास्तविकता की सच्ची -सफूर्ति हैं॥ 
हैँ प्रतिपत्ति अथित - स्वर्गीय - विभूति की। 
आप सत्यता 'की, शिवता की मूर्ति हे ॥२८॥ 
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किन्तु देखती हूँ मैं जीवन ,आपका। 
प्रायः है आवरित रहा आपत्ति से॥ 
ले लीजिये विचाह -काल ही उस समय। 
रहा स्वयंचर अ्सित विचित्र - विपत्ति से ॥२०॥ 


था विवाह आधीन शुंभु - धन्चु भंग के। 
किन्तु तोड़ने से वह तो हटा नहीं॥ 
चसुंघरा के चीर थके बहु - यत्न कर। 
किन्तु विफलता का कलंक छूटा नहीं ३०) 


देख यह दशा हुए विदेह बहुत - विकछ। 
हुई आपकी जननी व्यथिता, चिन्तिता, ॥ 
आप रहीं रखु - पुंगव - बदन विछोकती। 
कोमलछता अवछोक रहीं अति - शंकिता ॥१ श। 


रास - झदुल - कर छूते ही हटा घन्ुप। 

छोग हुए उत्फुल्ल दूर चिन्ता हुई॥ 

किन्तु कलेजों में असफल - नृप - बन्द के। 

चुभसने ऊगी अचानक ईषों की सुई॥श्शा| 
कहने छकंगे अनेक नृपति हो संगठित। 
परिणय होगा नहीं टूटने से घनुष॥ 
समर भयंकर होगा महिजा के हछिये। 
असि - धारा सुर - सरिता काठेगी कछप ॥३शा। 


चछ 
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( राजाओं की देख थुद्ध - आयोजना। 
सभी हुए भयभीत कलेजे हिल गये॥ 
वेभी सकेन बोल न्याय प्रिय था जिन्हें। 
बड़े - बड़े - धीरों के मुँह भी सिछ गये ॥३४॥, 


इसी समय श्रगुकुल - पुंग. आये वहाँ। 
उन्हें देख बहु-भूप भगे, वहु दब गये। 
सब ने सोचा बहुत - बड़ा - संकट टला। 
खड़े हो सकेंगे न अब बखेड़े नये॥३५॥ 


पर वे तो वध-अथे उसे थे खोजते। 
जिसने तोड़ा था उनके गुरू का धलुष॥ 
यही नहीं हो हो कर परम - कुपित उसे। 
कहते थे कट - वचन परुप से भी परुप ॥र॥॥/ 


ज्ञात हुए यह, सब छोगों के रॉयटे। 
खडे हो गये छगे कलेजे कॉपने॥ 
किन्तु तुरन्त उन्हें अनुकूठ बना लिया। 
विनयी - रघुवर के कोमल - आछाप ने ॥रेण। 


था योवन का काल हृदय उत्फुल्ल था। 
प्रेम - भंथि दिन दिन दृढ़तम थी हो रही ॥ 
राज - विभव था राज्य - सदन था सबसे सा। 
लल्क उरों मे छगन वीज थी बो रही ॥१८॥ 
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वर विलासमय वन वासर था विलरूसता। 
रजनी पक पल पर थी अनुरंजन - रता ॥ 
यदि विनोद हँसता मुखड़ा था मोहता। 
तो रसराज रहा ऊपर रस वरसता ॥३ेणा 


पिठ - सझ - समता नल भूठ सन जिस समय | 
ससुर - सदन में शने: शने: था सम रहा।॥ 
उन्हीं दिनों अवसर ने आकर आपसे। 
समाचार पति राज्यारोहण का कहा ॥8४०। 


आह ! दूसरे दिवस सुना जो आपकने। 
किसका नहीं कलेजा उसको सुन छिछा। 
कैफेई - सुत राज्य पा गये राम को। , 
कानन - वास चतुदश - वत्सर का मिला॥8१॥' 


कहाँ किस समय ऐसी दुघेटना हुई। 
कहते हैं. इतिहास कलेजा थामकर ॥! 
वथा कलंकित कैकेई की मति हुई। 
कहते हैं अब भी सब इसको आह भर॥४२॥ 


आपने दिखाया सतीत्व जो उस समय । 
वह भी है छोकोत्तर, अद्भुत है महा॥ 
चौदह सालों तक वन में पति साथ रह। 
किस कुछ - वाहा ने है इतना दुख सहा॥४शा/ 
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थीं सम्राद्‌ -वधू धघराधिपति की सुता। 
ऋद्धि सिद्धि कर बाँधे सम्मुख थी खड़ी ॥ 
सकल - विभव थे आनन सदा विलोकते। 
स़्राजि थी तलबों के नीचे पडी॥४४॥ 


किन्तु आपने पक भर में सबको तजा। 
आणनाथ के आनन को अवछोक कर ।॥। 
था यह प्रेम प्रतीक, पूततस-भाव का। 
था यह त्याग अलौकिक, अनुपम, चकितकर ॥४2५॥॥ 


हि] 


इस प्रवास वन - वास - काल का वह समय । 
अति - कुत्सित था, हुई जब घृणिततम - क्रिया | 
जब आया था कब््वन का मग सामने | 
रावण ने जब आपका हरण था किया ॥४॥॥ 


छका में जो हुई यातना आपकी। 
छ भददीने तक हुई सॉसतें जो चहॉ॥। 
जीभ कहे तो कहे किस तरह से उसे। 
'उसमें उनके अलुभव का है बल कहाँ॥४७॥ 


मुर्तिमती - हुगगेति - दानवी - प्रकोप से। 
आपने वहाँ जितनी पीड़ायें. सहीं॥ 
उन्हें देख आहें भरती थी आह भी। 
कम्पित होती नरक - यंत्रणायें. रहीं ॥४८॥ 
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तीचाशयता की वे चरम - चिबृत्ति थीं।! 
दुराचार की वे उत्कठ -आबृत्ति थीं॥ 
रावण वज्न - हृदयता की थीं अक्रिया। 
दानवता की वे दुदीन्‍्त - प्रवृत्ति थीं॥ए४०॥ 


किन्तु हुआ पासरता का अवसान भी। 
पापानल में स्वयं दग्ध पापी हुआ॥ 
आंच छगे कनकामा परमसोज्वलू वनी। 
स्वाति - बिन्दु चातकी चारु - मुख में चुआ ॥४५०॥ 


आपके. परम - पावन - पुण्य - प्रभाव से। 
महामना श्री भरत - सुछृति का वर मिले॥ 
फिर वे दिन आये जो वहु वांदित रहे। 
जिन्हें लाभकर पुरजन पंकज से खिले ॥५श॥ 


हुआ रास का राज्य, छोक अमिरासता | 
उशन देने लगी सब जगह दिव्य बन॥ 
सकल - जनपढों, नगरों, आञ्रामादिकों में | 
विमल - कीर्ति का गया मनोज्ञ वितान तन ॥५शा। 


सव कुछ था पर एक छा की छालसा | 
छालायित थी छछकित चित को कर रही॥ 
मिले काल - अनुकूल गभ - धारण हुआ। 
युगछ उरों से वर विनोद धारा बहीताश्शा 
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पति - इच्छा से वर - सुत - छास - प्रवृत्ति से । 
अति - पुनीत - आश्रम से आई आप हैं।॥ 
सफल हुई कामना महा - मंगल हुआ। 
किन्तु सताते नित्य विरह - संताप हैं ॥५४॥ 


आते द्वी पति-मूर्त्ति वनाना स्व॒कर से। 
उसे सजाना पहनाना गजरे बना॥ 
पास बैठ उसको देखा करना सतत। 
करते रहना बहु-भावों की व्यंजना ॥५०॥ 


हम छोगों को यह बतलाता नित्य था। 
विरह विकलता से क्‍या है चित की दशा ॥ 
कितनी पति प्राणा हैं आप, तथेष है- 
कैसा पति - आनन अवलोकन का नशा ॥४६॥ 


किन्तु यह समझ चित, में रहती शान्ति थी | 
अल्प - समय त्तक ही होगी यह यातना ॥ 
क्योंकि रहा विश्वास प्रसव उपरान्त ही। 
आपकी अवध - अबवनी देगी सान्त्वना ॥५णा 


किन्तु देखती हैँ यह, पुत्रवत्ती बने। 
हुआ आपको एक साल से कुछ अधिक ॥॥ 
किन्तु अवध की दृष्टि न फिर पाई इधर। 
ओर आपके स्वर में स्वर भर गया पिक ॥४८॥ 


त्रयोदश सगे २०७ 


कुलपति - आश्रम की विधि मुझको ज्ञात है। 
गर्भवती - पत्ति - रुचि के वह आधीन है॥ 
वह चाहे तो उसे बुढा ले या न छे। 
पर आश्रम का वास ही समीचीन है ॥४५९॥ 


॥ हा 
हे 


सपोभूमि मे जिसका सब सेंस्कार हो। 
आश्रम भे ही जो शिक्षित, दीक्षित, वने॥ 
चह क्यों बेसा छोक - पूज्य होगा नहीं। 
घरा पूत बनती है जैसा सुत जने॥दक्ष्णा 


रघुकुल - पंंण सव वाते है. जानते। 
इसीलिये हैं. आप यहाँ भेजी गई॥ 
कुलपति ने भी उस दिन था यह ही कहा। 
देख रही हूँ आप अब यहीं की हुई ॥६१॥ 


५२० 


आप सती है, हू. कतेव्य - परायणा। 
सब सह छेंगी कृति से च्युत होंगी नहीं॥ 
फिन्तु वहु -व्यथामयी है विरह - वेदना । 
उससे आप यहाँ भी नहीं वची रही ॥ह&्ष्श। 


आजीवन जीवन - धन से चिछुड़ी न जो। 
रुका के छ महीने जिसे छ युग बने॥ 
उसे क्‍यों न उसके दिन होंगे व्यधामय। 
जिस वियोग के वरस न गिन पासे गिने ॥६श। 
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आह | कहूँ क्‍या ग्रायः जीवन आपका! 
रहा आपदाओं के कर में ही पड़ा॥ 
देख यहाँ के सुखसें भी दुख आपका । 
मेरा जी वन जाता है व्याकुछ बढ़ा॥६९॥ 


- (६ ५7 |! ५5 जा 
पर विछोककर अनुपम - निम्रह आपका। 
देखे धीर धुरंधर जैसी धीरता ॥ 
पर ठुख कातरता उदारता से भरी।- 


अवलोकन कर नयन- नीर की नीरता ॥६५॥ 


होता है विश्वास बिरह - जनिता - व्यथा 
बनेगी न वाधिका पुनीत - प्रवृत्ति की॥ 
दूर करेगी उर-विरक्ति को सर्वदा। 
समता जनता - विविध - विपत्ति - निवत्ति की ॥६%॥ 


पड़ विपत्तियों मे भी कब पर - हित - रता। 
पर का हित करने से है मुँह मोड़ती॥ 
बेंधती गिरती ढकराती है शिला से। 
है न सरसता को सुरसरिता छोड़ती ॥६ण। 


सहि से सहिमासय अनेक हो गये हैं। 
यथा समय कम हुई नहीं महिमामयी।॥ 
पर भाय सब विविध -संकटों में पड़े। 
किन्तु हुए उनपर स्वआत्मवलू से जयी ॥६४॥ 


त्रयोदश सर्ग २०९ 


सलिन - सानसों की मसलीनता दूर कर। 
भरती रहती है भूतछ में भव्यता॥ 
है फूटती दिखाती संकट-तिमिर में। 
दिव्य -जनों या देवी ही की दिव्यता ॥६९॥ 


आश्रम की कुछ बलहायचारिणी - मूत्तियाँ। 
ऐसी हैं जिनमे है भौतिकता भरी॥ 
किन्तु आपके लोकोत्तर -आदश ने। 
उनकी कितनी चघुरी-वृत्तियाँ ह हरी ॥छ७णा 


इस विचार से भी पघारना आपका। 
तपस्विनी - आश्रम का उपकारक हुआ॥ 
निज प्रभाव का वर - आलोक प्रदान कर । 
कितने मानस -तम का संहारक हुआआछश। _.. 


व्विक | ९ 
है समाप्त हो गया यहाँ का अध्ययन। 
अब अगस्त आश्रम मे में हूँ जा रही॥ 


विदा ग्रहण के छिये उपस्थित हुई हूँ। 
यद्यपि मुझे प्रथकता है कलूपा रही ॥ण्शा 


है कासना अलछोकिक दोनों छाड़िले। 
पुण्य -पुंज के पूत - अतीक प्रतीत हों॥ 
तज अवेध - गति विधि - विधान - सर्वस्व वन । 


आपके विरह - बासर शीघ्र व्यतीत हों ॥७१॥ 
१४ 
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जनक - नन्दिनी ने अन्याश्रम - गमन झुन। 
कहा आप जायें मंगल हो आपका॥॥। 
अहह कहाँ पार्णी बिदुपषी आप सी। 
आपका वचन पत्र था मम - संताप का ॥णज्श!। 


अनुम्या देवी सी बर- त्रिद्यावती | 
सदाचारिणी सर्वे - शास्त्र - पारंगता ॥ 
यदि मेने देखी तो देखी आपको। 
वैसी दी ँ आप सुधी पर -हित - रता ॥णशा 


० 


जो उपदेश उन्होंने मुझको दिये दूं। 
वे भेरे जीवन के प्रिय - अवल्म्ब ह॥ 
उपबन रूपी मेरे सानस के लिये। 
सुरभित करनेवाले. कुसुम - कठम्ब हें ॥७३॥ 


कहूँ आपसे क्‍या सब कुछ है जानती। 
पति - वियोग - दुख सा जग मे है कोन दुख ॥ 
तुच्छ सामने उसके भव - सम्पत्ति है। 
पति - सुख पत्नी के निमित्त है स्व - सुख ॥७७॥ 


अन्तर का परदा रह जाता ही नहीं। 
एक रंग ही से रेंग जाते हैं उसय।॥ 
जीवन का रुख तब हो जाता हे हिशुण | 
वन जाते हैं एक जब मिले दो हृदय॥०ट८ां 


चयोद्श सगे २११ 


रहे इसी पथ के मम जीवन - धन पथिक। 
यही ध्येय मेरा भी आजीवन रहा॥ 
किन्तु करे संयोग के लिये यत्न क्‍्या। 
आकस्सिक - घटना दुख देती है महा ॥७५९॥ 


काय्ये - सिद्धि के सारे-साधन मिल गये। 
कृत्यों मे चुटि-लेश भी न होते कहीं॥ 
आये विन्न अचिन्तननीय यदि सामने। 
तो नितान्त - चिन्तित चित क्यों होगा नहीं ॥८०॥ 


जब उसका दशेन भी दुल्भ हो गया। / 
जो जीवन का सम्वुछ अवरूम्बन रहा॥ 
तो आवेग बनाये क्‍यों आकुर नहीं। 
कैसे तो उद्वोग वेग जाये. सहावटशा। 


मूठ न पाई वे बातें मसतामयी। 
श्रीति - सुधा से सिक्त सबंदा जो रहीं॥ 
स्मृति यदि है मेरे जीवन की सहत्वरी । 
अहह आत्म - विस्मृति तो क्‍यों होगी नहीं ॥८९॥ 


विना वारि के मीन वने वे आज है। 
रहे जों नयन सदा स्लेह-ण्स मे सने॥ 
भला न कैसे हो मेरी मति वावली। 
क्यों प्रमत्त उन्‍्मत्त नहीं ममता बने ॥८श१॥ 
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रविकुल - रवि का आनन अवलोके बिना ।- 
सरस शरद - सरसीरुह से वे क्‍यों खिलें।॥ 
क्यों न ललकते आकुछ हो तारे रहें। 
क्यों न छलकते आँखों भे ओऑसू मिलें ॥८४॥ 


कलपेगा आकुछझ होता ही रहेगा। 
व्यथिव बनेगा करेगा न मति की कही ।॥ 
निज - वल्लम को भूल न पायेगा कभी। 
हृदय हृदय है सदा रहेगा हृदय ही ॥८५॥ 


भूछ सकेंगे कभी नहीं वे दिव्य -दिन। 
भव्य - भावनायें जब दम भरती रहीं।॥ 
कान रहे जब सुनते परम रुचिर - चचन। 
आंखें जब छवि - सुधा - पान करती रहीं ॥८क्ष। 


कभी समीर नहीं होगा गति से रहित। 
होगा सलिल तरंगहीन न किसी समय ॥ 
कभी अभाव न होगा भाव - विभाव का। 
कभी भावना - हीन नहीं होगा हृदय ॥८णा 


यह स्वाभाविकता है इससे बच सका - 
कौन, सभी इस मोह -जाल में है फेसे ॥ 
सारे अन्तस्तल मे इसकी व्याप्ति दे। 
मन - प्रसून ६ वास से इसी के बसे ॥€८ढा 


न्नयोदश सगे रररे 


विरह - जन्य मेरी पीड़ाये हैं. भक्ृत। 
किन्तु कभी कतेव्य -हीन हूँगी न में॥ 
प्रिय - अभिछापाये जो हे प्राणेश की। 
किसी कार मे उनको भूलेँंगी न में ॥८०॥ 


विरह - वेहढनाओं मे यदि है सबलतता। 
उनके शासक तो प्रियतस - आदेश है ॥ 
जो हैँ पावन परम न्याय -संगत्त उचित। 
- भव - हितकारक जो सच्चे उपदेश हैं॥९०। 


7/० भहामना दामना नप - लीति - परायण दिव्य - धी। 
घसे- धुरंधर धृदू-अतिश  पति-देव हैं। 
फिर भी हैँ करुणानिधान वहु दयासय। 
छोकाराधन के विशेष अलनुरक्त है ॥९१॥ 


आत्म - सुख - विसजेन करके भी वे इसे। 
करते आये हैं आजीवन करेगे॥ 
विना किये परवा दुस्तर -आबत्ते की। 
आपदाबन्धि - सज्नित - जन का दुख हरेंगे॥ण्रा 


निज - कुट्ुम्च का ही, न, एक साम्राज्य का। 
भार उन्हीं पर है, जो है शुरुतर सहा॥ 
सारी उचित व्यवस्थाओं का सर्चंदा। 
अधिकारी मदहि में नृप -सत्तम ही रहा॥९शा 
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सु्वों के सहित मेरे आश्रम-वास से।' 
देश, जाति, कुछ, का यदि होता है भरा।। 
अन्य व्यवस्था तो कैसे हो सकेयी। 
सदा तुलेगी ठुल्य न्याय - शीला - तुला ॥९७॥ 


रघुकुल - पुंण०. की मैं हूँ सहधर्सिणी। 
जो है उनका धम्म वही मम - धर्म है।॥ 
भरी - भाँति मम - उर उसको है जानता। 
उनके प्रिय - सिद्धान्तों का जो मस्‍्मे है॥९४५॥ 


उनकी आज्ञा का पालन मम -ध्येय है। 
उनका प्रिय -साधन ही सस -कर्तव्य है॥ 
उनका ही अलुगसन परस - प्रिय - काय्ये है। 
उनकी अभिरुचि मम - जीवन - मन्तव्य है ॥९॥॥। 


विरह - वेदनाये. हों किन्तु प्रसन्नता। 
उनकी मुझे असन्न  वनाती रहेगी।॥ 
सस - समता देखे पति - प्रिय - साधन चदन। 
से यातनायें सुखपूषंक. सहेगी ॥९णा 
दोहा 
नमन जनकजा ने किया, कह अन्तरतरू - हाल । 
विदा हुई कह शुभ - वचन आज्रेयी तत्काल ॥९८ा॥ 





चतुर्दश सर्य 
नर बनने 


दास्पल्य - दिव्याततत 


तिलोकी 
प्रकृति - सुन्दरी रही दिव्य - वसना वनी। 
कुसुमाकर हार कुसुसित कान्तार था ] 
संद्‌ संद थी रही विहेसती दिग्वधू। 


है." 


फूलों के मिष समुत्फुज्ल संसार था॥ १॥ 


सल्यानिक वह मंद मंद सौरभ - वितर | 
वसुधातल को बहु - विमुग्ध था कर रहा॥ 
स्फूर्तिमयी - मत्तता - विकचता - रुचिरता। है 
प्राणि सात्र अन्तस्तक में था भर रहा॥ २॥ 


शिशिर-शीत-शिथिलित - तन -शिरा - समूह मे । 
समय शक्ति - संचार के लिये छृप्न था।॥ 
परिवत्तेत की परम - मनोहर - प्रगति पा। 
तरू से ठृण तक छुवि - प्रवाह में मप्त था॥ ३ ॥ 
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६ कितने पादप छार - छाछ - कॉपछ मिले। 
ऋतु - पति के अलुराग -राग में थे रेंगे॥ 
बने संजु - परिधानवान थे चहु- बिटप। 
शाखाओं में हरित - नवछू -दकू के छगे॥ ४ ॥ 


कितने फल फूलों से थे ऐसे छसे। 
जिन्हें देखने को लछोचन थे वरसते॥ 
कितने थे इतने गफुल्ल इतने सरस। 
लछलछक - हगों में भी जो थे रस बरसते॥ ४ ॥ 


रुचिर - रसारू हरे हग - रंजन - दलों में । 
लिये मंजु - मंजरी भूरि-सौरभ भरी॥ 
था सौरभित घनाता वातावरण को। 
नचा मानसों में विम्वग्धता की परी॥ ६ ॥ 


लाल - छाल - दुछ - छलित - छालिमा से विछस। 
वर्णन कर भर्मेर-ध्वनि से विरुद्राबडी॥ १ 
सघधु - ऋतु के स्वागत करने में मत्त था। 

मधु से भरित सधूक चरस सुमनावलछी।॥ ७॥ 


रख मुँह - छाली छाछ - छाल - कुसुमालि से । 
लोक छलकते -छोचन में थे छस रहे॥ 
देख अलोकिक - कला किसी छविकान्त की । 
ढॉत निकाले थे अनार- तरु- हँस रहे।॥ ८ ॥ 
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करते थे विस्तार किसी की कीर्सि का। * 
कितनों में अनुरक्ति उसी की भर सके ॥ 
' दिखा विकचता, उज्वछता, वर-अरुणिसा। 


शखेत - रक्त कमनीय - कुसुम कचनार के॥ ९ ॥ 
सी । घ फ्प िा 


होता था यह ज्ञात भावुजा-अंक में। 
पीले - पीछे - चिकच. बहु - वनेज हैं. लसे॥ ९6 
हरित - दलों मे पीताभा की छवि दिखा। 

थे कदम्व - तरू विकसित कुसुस - कदस्व से ॥ १०॥ 


हि 
घटा ० 


पड कौन  नयनवाला प्रफुल वनता नहीं। 
भला नहीं खिलती किसके जी की कडी॥ 
देखे प्रिय हरियाली, पिशद - विशालता। 
अवलोके  सेमछ - छलाम - सुमनावलछी ॥ ११॥ 


नाच लाज़् कर रीझ् भर सहज - साथ सें। 
किसी समागत को थे चहुत रिझा रहे॥ 
वार बार मलयानिरू से मिल मिरू गले। 
चल - दुल - दुक थे गीत सनोहर गा रहे ॥ १२॥ 


स्ंंभ - राजि से सज कुसुमावल्लि से विरूस | 
मिले सहज - शीतल - छविसय - छाया भली | 
हरित - नवरू - दल से वन सघन जहाँ तहाँ। न्‍] 
तंथबू त्तान रही थी बढ - विटपावली ॥ १३॥ 
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“ किसको नहीं वना देता है वह सरस। 
भरा नहीं केसे होते वे रस भरे॥ 
नारंगी पर रंग उसी का है चढ़ा। 
हैं बसंत के रंग मे रेंगे संतरे॥१४॥ 


अंक विलसता कैसे कुछुम - समूह से। 
हरे हरे दुक उसे नहीं मिलते कहीं॥ ,* 
नीरसता होती न दूर जो मधु मिले। 
तो होता जंबीर नीर - पूरित नहीं॥ १४॥ 


कंटकिता - वदरी तो कैसे बिलसती | 
हो उदार सफला वन क्‍यों करती भला॥ 
जो प्रफुल्लता मधु भरता भू में नहीं। 
कोविदार॒ कैसे बनता फूछा फलछा॥ १६॥ 


दिखा श्यामली - मूर्ति की मनोहर - छुटा | 
चन सकता था वह अहु - फलदाता नहीं ॥ 
पॉव न जो जमता महि में ऋतुराज का। 
तो जम्बू निज-रंग जमा पाता नहीं॥ १७॥ 


कोमछतम किशलय से कानन्‍्त नितान्त बन। 
दिखा नील - जलधर जैसी अभिरामता॥ 
कुसुमायुध की सी कमनीया - कान्ति पा | 
मोहित करती थी तमाल - तरु - इयामता ॥ १८॥| 
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समलयानिर की संथर - गति पर मुग्ध हो | 
करती रहती थीं वनठन अठखेलियों ॥ 
फूछ व्याज से वार वार उत्फुल्ल हो। 
विलस विलस कर बहु - अलवेली - वेलियों ॥ १९॥ 
हरे - दलों से हिंछ॒ मिर खिलती थीं बहुत । 
कभी थिरकतीं लहरातीं बनती कलित॥ 
* कमी कान्‍्त - कुछुसावलि के गहने पहन। “ 
“ छतिकाये करती थीं छीलायें छलित ॥ २०॥ 


कभी मधु - सघुरिसा से वनती छविसयी। 
कभी निछावर करती थी मुक्तावढी ॥ 
सजी - साटिका पहनाती थी अबनि को। 
विविध - कुसुम - कुल- कछिता हरित -ठुणावद्धी ॥ २१ ॥ 


+ 


दिये हरित - दल उन्हें छा जोड़े मिले। 

या अनुरक्ति- अरुणिमा ऊपर आ गई॥ हे 
छाछ - छाल - फूछों से विपुल-पछाश के। ४ 
कानन मे थी छलछित - छाल्मि छा गई ॥२२॥ 


उन्हें बड़े - सुन्दर - लिवास थे मिल गये। 
छुटा छिंटिक थी रही बॉस - खूँटिया पर ॥ 
आज वेल-बूटों से वे थीं विरूसती। 
हृूटो पड़ती थी विभूति बूटियों पर॥ र३॥ 
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सब दिन जिस पलने पर प्यारा - तन पला। 
देती थी उसकी महती - कृति का पता॥ 
दिखा दिखा कर हरीतिमा की मधुर - छवि । 
नव - दूवी दे महि को मोहक - श्यासता ॥ २४॥ 


कोकिल की काकली तितिलियों का नटन। 
खग - कुछ - कूजन रंग - विरंगी वन -छता॥ 
अजब - समा थों वॉध रही छवि पुंजता। 
शुंजन - सहित सिलिन्द - वृन्द॒की मसत्तता ॥ २४५॥ 


वर-वासर वरवस था मन को मोहता। 
मलयानिल बहु- भुग्ध बना था परसता॥ 
थी चौगुनी चमकती निशि में चोंदनी। 
सरसतसम - सुधा रहा सुधाकर वरसता ॥ २६ ॥ 


सधु - विकास में मूत्तिमान - सौंदय्यें था। 
वाछित - छवि से वनी छवबीली थी मही॥ 


हक. ४३, 
पत्ते पत्ते में अफुल्ता थी भरी। 
जप ट्‌ कप 
वन में नर्तेन विमुग्धघता थी कर रही॥ २७॥ 


समय सुनाता चह उन्मादक - राग था। 
जिसमे अभिमंत्रित - रसमय - स्वर थे भरे॥ 
भच - हत्तंत्री के छिड़ते वे तार थे। 
जिनकी ध्वनि सुन होते सूखे - तरु हरे॥ २८॥ 


चतु्देश सगे 


हि 45 
८ प्ण 
न्श्द् 


सौरभ में थी ऐसी व्यापक - भूरिता। 
तन वाले निज तन - सुधि जाते भूल थे ॥ 
मोहकता - डाली हरियाली थी छिये। 
फूले नहीं समाते फूले फूछ थे॥ २९॥, 


शान्ति - निकेतन के सुन्दर - उद्यान में। 
जनक - नन्दिनी सुतों - सहित थीं घूमती ॥ 
उन्हें दिखाती थीं कुसुमाचलि की छूटा। 
वार वार उनके झुख को थीं चूसती॥ ३०॥ 


था प्रभाव का समय दिवस - मणि - दिव्यता | 
अवनीतल को ज्योतिर्मय थी कर रही॥ 
आलिंगन कर बिटप, छता, ठृण, आदि का। 
कान्तिमय - किरण कानन मे थी भर रही ॥ ३१ ॥ 


युगल - सुअन थे पॉच साल के हो चढे। 
उन्हें बनाती थी अफुल्ल कुसुमावली ॥ 
कभी तितिलियों के पीछे वे दोड़ते। 
कभी किलकते सुन कोकिक की काकछी॥ ३२॥ 


डुमुक छुमुक चकछ किसी फूल के पास जा। 
विहेंस विहँस थे तुतली- वाणी बोलते॥ 
हटी फूटी निज पदावछी में उम्रग। 
वार वार थे सरस - सुधारस घोलते॥ ३3३ ॥ 


श्रर वैंदेही-वनवास 


दिखा दिखा कर श्याम - घटा की प्रिय - छटा । 
दोनों - सुअनों से यह कहतीं मह्दि - छुता ॥| 
ऐसे ही श्यामावदात कमनीय - तन। 
प्यारे पुत्रों ठुम छोगों के हैं. पिता॥ ३४,॥ 


कहतीं कभी विलोक गशुरलाव असून की। 
वहु - विमुर्ध - कारिणी. विचित्र - पफुल्लता ॥ 
हैं ऐसे ही विकच - वदन रघुवंश - सणि | 
रेसी ही है उनमे महा- मनोजझ्षता ॥ ३५ ॥ 


नाम वताकर छुन्द, यूथिका आदि का। 
दिखा रुचिरता कुछुम श्वेत - अबदात की ॥, 
कहती ऐसी ही है कीर्ति समुज्वला। 
ठुम दोनों प्रिय - श्रावाओं के तात की॥ ३६॥ 


लोक - रक्चिनी लछछामता से छातिता। 
दिखा जपा सुमनावलि की प्रिय - छालिमा || 
कहती थीं यह, तुम दोनों के जनक की। 
गेसी ही अजुरक्ति है रहित कालिमा॥ ३७ ॥| 


हरित - नवकू - ढक मे दिखला अंगजों को! 
पीछे पीले छुसुमों की वर विकचता॥ 
कहती यह थी ण्ेसा ही पति-द देव के। 
धयामल - तन पर पीतास्वर है बविलसता ॥ ३८ ॥ 
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इस प्रकार जब जनक - नन्दिनी सुतों को | 
आनन्दित कर पति - शुण - गण थीं गा रही ॥ 
रीझ रीझ् कर उनके बाल - विनोद पर। 
लिज - वचनों से जब थीं उन्हें रिहा रही ॥ ३९ ॥ 


उसी समय विज्ञाननती आकर वहाँ। 

शिशु - छीछाये. अवलोकन करने छगी।॥ 

र्मणी - सुलभ - स्वभाव के चशीभूत हो। 
अनुरख़न के रंगों में रेंगी॥४०॥ 


यह थी विदुपी - ऋक्मचारिणी प्रायशः। 
मिलती रहती थी अबनी - नन्दिनी से ॥ 
तक वितके उठा वबहु- बातें - हितकरी । 
सीखा करती थी सत्पथ -सब्निनी से॥४१॥ 


आया देख उसे सादर महिसुता ने! 
चैठाछा फिर सत्यवती से यह कहा॥ 
आप कृपा कर छब - कुण को अवलोकिये | 
अब न मुझे अवसर वहछाने का रहा॥ ४२॥ 


समागता के पास चैठकर जनकजा | 
बोलीं कैसे आज आप आईं यहाँ॥ 
मुसकाकर विज्ञानवती ने यह कहा। 
उठने पर छुछ तक और जाऊे कहाँ॥ ४३॥ 
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देबि | आत्म - सुख ही प्रधान है विश्व में | 
किसे आत्म - गौरव अतिशय प्यारा नहीं॥ 
4 ९ यु 
स्वार्थ से - जन - जीवन का सर्वस्व है। 
है हित - ज्योति - रहित अन्तर तारा नहीं।॥ ४४॥ 


मिन्न - प्रकति से कभी अकृति मिलती नहीं। 
अहंभाव है परिपूरित संसार में॥ 
काम, क्रोध, मद, छोभ, मोह, स्वर है भरा। 
प्राणि मात्र के छत्तंत्री के तार में॥ ४५॥ 


है विवाह - वंधन ऐसा वंधन नहीं। 
स्वाभाविकता जिसे तोड़ पाती नहीं॥ 
विविध - परिस्थितियाँ हैं. ऐसी बलबती। 
जिससे मुँह चितबृत्ति सोड़ पाती नहीं॥४६॥ 


कृत्रितता है उस छुज्झटिका -सहदृश जो। 
नहीं ठहर पाती विभेद्‌ - रविकर परस ॥ 
उससे कलुपित होती रहती है सुरुचि। 
असरस वनता रहता है मानस - सरस ॥ ४७ ॥ 


है सच्चा - व्यवहार झुचि - छदय का विभव। 
प्रीति - प्रतीति - निकिेत. पररपरता - अयन ॥ 
उर की ग्रंथि विमोचन में समधिक - निपुण । 
परम - भव्य - मानस - सद्भावों का भवन ॥ ४८॥ 
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कत्रिमता है कपट कुटिकता सहचरी। 
संजुल - मानसता की है अवमानना॥ 
सहज - सदाशयता पद - पूजन त्यागकर | 
यह है करती प्रवंचना की अचेना ॥ ४९॥ 


किन्तु देखती हूँ मैं यह वहु-घरों में। 
' सदाचरण से अन्यथाचरण है अधिक ॥ 
कभी कभी सुख - लिप्सादिक से बलित चित । 
सत्पवृत्ति - हरिणी का बनता है वबधिक॥ ४०॥ 


भव - मंगल - कामना तथा स्थिति - हेतु से । 

नर नारी का नियति ने किया है सज़न॥ 
हैँ अपूर्ण दोनों पर उनको पूर्णाता। 

है प्रदान करता दोनों का सम्मिलन ॥ ४१॥ 


प्राणी में ही नहीं, ठणों तक में यही। 
अटर व्यवस्था दिखरछाती है. स्थापिता॥ 
जो बतलाती है विधि - नियम - अवाघता। 
अनुल्लंघनीयता तथा. ऋृतकाय्यता ॥ ५२।॥ 


क 


यदि यथेच्छ आहार - विहार - उपेत हो। 

नर नारी जीवन, तो होगी अधिकता - 

पशु -अबृत्ति की, औ उच्छूंखछता चढ़े। 
होवेगी डुदंशा - मर्दिता - मनुजता॥ ५३॥ 
१५ 
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पशु - पक्षी के जोड़े भी है दीखते। 
वे भी हैं दाम्पत्य -बंधनों मे बँधे॥ 
चांछनीय है नर - नारी की युग्मता। 
सारे-मंत्र इसी साधन से ही सघे॥५४॥ 
इसीलिये है विधि - विवाह की पूततम। 
निगमागम द्वारा है वह प्रतिपादिता।॥ 
है द्विविधा हरती कर सुविधा का सजन। 
वह दे, वसुधा को दिच जैसी दिव्यता॥५५॥ 


जिससे होते एक हैं. मिले दो हृदय । 
सरस - सुधा - धाराये सदनों में बहीं॥ 
भूति - मान वनते हैं जिससे भुवन - जन । 
चह विधान अभिनन्दित होगा क्‍यों नहीं ॥ ५६॥ 


उल, झुंडुम्ब, गृह जिससे है बहु - गोरबित। 
सामाजिकता है जिससे सम्मानिता।॥। 
महनीया जिससे सानवता हो सकी। 
क्यों न बनेगी प्रथित प्रथा वह आद्विता ॥ ५७॥ 


किन्तु प्रश्न यह है प्राय, जो विपमता। 
होती रहती है मानसिक - प्रवृत्ति मे॥ 
अम, प्रमाद अथवा सुख - लिप्सा आदि से । 
केसे वह न घुसे दम्पति - अनुरक्ति में॥४८॥ 
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पति - देवता हुई हैं होंगी और हैं। 
किन्तु सदा उनकी संख्या थोड़ी रही ॥ 
मिठी अधिकतर सांसारिकता में सधी। 
कितनी करती है क्त्रिमता की कही ॥ ४९॥ 


मुझे ज्ञात है, है शुण - दोषसयी - प्रकृति । 
किन्तु क्‍यों न उर में वे धाराये बहे॥ 
सकल - विपमताओं को जिनसे दूरकर | 
होते मिन्न अभिन्न-हृदय दम्पति रहें ॥ ६०॥ 


किसी काल में क्‍या ऐसा होगा नहीं। 
कया इतनी सहती न बनेगी मनुजता ॥ 
सदन सदन जिससे वन जाये सुर - सदन । 

.> क्या छुध - बन्द न देंगे ऐसी विधि बता ॥ ६१॥ 


अति - पावन - वंधन में जो विधि से वेबे। 
क्यों उनमे न प्रतीति - श्रीति भरपूर हो॥ 
देवि आप मसम्ज्ञ हैं बताये सुझे। 
क्यों दुभोव - दुरित दस्पति का दूर हो॥ 8२॥ 


कहा जनकजा ने मैं विचुधे आपको। 
कया वतलाओँ आप क्या नहीं जानतीं॥ 
यह उदारता, सहृदयता है आपकी। 
जो स्वविषय -ममेज्ञ मुझे है मानती॥ ६३॥ 
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देख प्रकृति की कुत्सित - कृतियों को दुखित । 
सैं भी वेसी ही हैँ जैसी आप हैं॥ 
किसको रोमाख्वित करते हैं वे नहीं। 
भव में भरे हुए जितने संत्ताप हैं॥ ६४॥ 


इस प्रकार के भी कतिपय - सतिमान है। 
जो दुख में करते हैं. सुख की कल्पना॥ 
अन॒हित मे भी जो हित हैं अवछोकते। 
औरों के कहने को कहकर जल्पना॥ ६५॥ ४ 


जो दो, पर परिताप किसे हे छोड़ते। 
है. विडम्बना विधि की बड़ी - वल्ीयसी ॥ 
चिन्तित विचलित बार वार बहु आकुलित। 
किसे नहीं करती प्रवृत्ति - पापीयसी ॥ ६६ ॥ 


विवुध - इन्द ने क्‍या चतलाया हे नहीं। 
निगसागस से सब विभूतियों हैं. भरी॥ 
किन्तु पड़ प्रकृति ओर परिस्थिति - कहर में । 


कुमति - सरी में है द्ववती सुमति - सरी ॥ ६७॥ 
सारे - मनोविकार हृदय के भाव सब। 
इन्द्रिय के व्यापार आत्महित - भावना ॥ 
सुख - लिप्सा गौरव - ममता सानसरपद्दा । 
स्वार्थ - सिद्धि - रुचि इष्ट - प्राप्ति की कामना ॥ ६८ ॥ 


रे 
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चर नारी में दे समान, अजुभूति भी- 
इसीलिये प्रायः उनकी है एक सी। 
कव किसका कैसा होता परिणाम है। 
क्या वश में है औ किसमे है. बेबसी॥ ६९॥ 


- क्यों उलझी -वाते भी जाती है सुल्झ। 
कैसे कब जी मे पड़ जाती गॉठ है॥ 

- हरा भरा कैसे रहता है हृदय - तरु। ). 
कैसे सन बन जाता उकठा - काठ है॥७०॥ 


कैसे अन्तस्तछ - मभ में उठ प्रेम घन, 
जीवन - दायक बनता है जीवन वरस॥। 
मेल - जोल तन क्यों होता निर्जीव है। 
मनोमकिनता रूपी चपछा को परस ॥ ७१॥ 


कैसे अमधुर कहछाता है मधुरतम | 
कैसे असरस वन जाता है सरस - चित॥ 
क्यों अकलित छगता है सोने का सदन । 
कुसुम - सेज कैसे होती है कंटकित॥ ७२॥ 


अचबगुण - तारक - चय - परिद््शेन के छिये। 
क्यों मति वन जाती है नभतल - नीलिसा ॥ 
जाती है पअतिकूल - काल्मा से वदकछ। 
क्यों अनुराग - रेंगी - आँखों की छालिमा ॥ ७३ ॥ 
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क्यो अप्रीति पा जाती हे उसमें जगह। 
जो उर - श्रीति - निकेंतन था जाना गया॥ 
केसे कु वनता हे वह मधुसय - वचन | 
कर्ण - ससायन जिसको था माना गया ॥७४॥ 


जो होते यह बोध जानते मर्म्म सब। 
दम्पति को अन्यथाचरण से प्रीति हो॥ 
तो यह है अति - मर्म - वेधिनी आपदा। 
क्या विचित्र ! दुर्नीति यढि भरित - भीति हो ॥ ७४५॥ 


जो नर नारी एक सूत्र में वद्ध ह। 
जिनका जीवन भर का प्रिय - सम्बन्ध है।॥ 
जो समाज के सम्मुख सद्दिधि से वेधे। 
जिनका मिलन नियति का पूत - प्रबंध है॥७६॥ 


उन दोनों के हृदय न जो होवे मिले। 
एक दूसरे पर न* अगर उत्सरग हो॥ 
सुख में ढुख में जो हो प्रीति न एक सी। 
स्वगें सा खुखद जो न युगल - ससगे हो ॥७७॥ 


तो इससे बढ़कर दुष्क्रति है कौन सी। 
पड़ेगा कलेजा सत्कृति को थामना॥ 
हुए सभ्यता - दुर्गंति पशुता करों से। 
होगी मानवता की अति - अवमानना ॥ ७८॥ 
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छ 


प्रकृति - भिन्नता करती है. प्रतिकूलता। 
' असम, प्रमादि आदिक विहीन मन है नहीं ॥ 
कहीं अज्ञता वहँक वनाती है विवश! 
सति - सलीनता है विपत्ति ढाती कहीं॥ ७९॥ 


है प्रवृत्ति नर नारी की त्रिगुणात्मिका। 
सव में सत, रज्, तम, सत्ता है सम नहीं ॥ 
उनकी मात्रा में होती है भिन्नता। 
देश कारक ओ पात्र - भेद है कम नही ॥ ८० ॥ 


अन्तराय. ए साधन हैं ऐसे सबर। 
जो प्राणी को हैं पचड़ों में डालते॥ 
पंच-भूत भी अल्प अपची है नहीं। 
वे भी कब हैं तम मे दीपक वालते॥८१॥ 


ऐसे अवसर पर प्राणी को वन प्रवढू। 
आत्म - शक्ति की शक्ति दिखाना चाहिये।॥ 
सत्पवृत्ति से उदुष्प्वत्तियों को दवा। 
तम में अन्‍्तर्ज्योति -जगाना चाहिये॥ ८२॥ 


सत्य है, प्रकृति होती है अति - चलछवती। है, प्रकृति होती है अति - चछवती | 


किन्तु आत्मिक “सत्ता है उससे सबरू। आत्मिक - सत्ता है उससे _ सबल || 


भौतिकता यदि करे भूतपन भूत बन। यदि करे भूतपन भूत बन। 
क्यों न उसे आध्यात्मिकता तो दे समसछ॥ ८३॥ 
जं ] 


२३२ वैदेही-वनवास 


जिसमें सारी - सुख - लिप्साये हों भरी। 
जो परमित होवे आहार - विहार तक॥ 


का पराणत दावे 
0 अपन कक प्रसून के ऐसा है तो प्रेम वह। 
जिसमें मिले न रूपन रंग न तो महँक तो महँक || ८४॥ 

जिसमे छाग नहीं छगती है लगन की। 

जिसमे डटकर प्रेम ने न आचें सहीं॥ 


जिसमें सह सह सॉसतें न स्थिरता रही । 
कहते हैं. दाम्पत्य - घ्म उसको नहीं ॥ ८५॥ 


जहाँ प्रेम सा दिव्य - दिवाकर है उद्ति। 
कैसे दिखिकाबेगा तामस - तम  वदीं॥ , 

दम्पति को तो दम्पति कोई क्‍यों कहे। 

जिसमें है दास्पत्य - दिव्यता ही ही न _नहीं॥ ८6॥ 


निज - प्रवाह में बहा अपावन - इत्तियोँ । 
जे कर पते न श्रेम धारायें उर मे ॥ 
_दस्पति की हिल - विधायिनी _बासना । 
पायेगी सुर - सरिता - पावनता__ नहीं॥ ८७॥ 


जिसे तरंगित करता रहता है सदा। 
मंजु सम्मिलन - शीतल - मद॒ुगामी अनिक॥ 
खिले मिले जिसमें सद्भावों के कमझ। 
,दै दस्पति का ओम वह सरोवर -सकिल॥८८॥ 
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उसमें है सात्विक - प्रवृत्ति - सुमनावछी । 
उसमें सुरतरु सा विछूसित भव - क्षेम है।। 
सकल -छोक अभिनन्दन -सुख - सौरभ -भरित। | 
सन्दून - वन सा अनुपम दम्पति.प्रेम...है॥ ८९५॥ 


है सुन्दर - साधना कामना-पूर्ति की। 
भरी हुई उससे शुचि - हितकारिता ॥ 
है विधायिनी विधि - संगत वर - भूति की। 


कल्पछता 


सी दम्पति की सहकारिता॥ ९०॥ 
है सद्भाव समूह घरातछ के....छिये। 


सं - काल सेचन - रत पावस का जलद॥ 
फूछा - फछा मनोज्ञ कामग्रद कान्त - तन, । 
है. दम्पति का प्रेम कल्पतरु सा फलद ॥ ९१॥ 


है विभिन्नता की हरती पउद्धावना। 


रहने 


ऋमचेनु 


देती नहीं अकान्त - अनेकता ॥ 


है | 
है <पयस्विनी - सदृश प्रकृत - प्रतिपालिका)। .' 


कामद है दम्पति - एकता ॥ ९२॥ 


|| 4 
3002 
20232 


। पूत - कलेवर दिव्य - देवतों के सहृरश | 
भूरि - भव्य - सावों का अनुपम - ओक है॥ 

; वर-विवेक से सुख्गुरु जिसमे हैं छसे। 

$ दम्पति - प्रेम परम - पुनीत सुस्कोक है॥९३॥ 


बढ 
$ 
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झदुल - उपादानों से वनिता है रचितृ। 
हैं उसके सव अंग बड़े - कोमर बने ॥ 
इसीलिये है कोमछ उसका हृदय भी। 
उसके कोमल - वचन सुधा में हैं सने॥९४॥ 


पुरुष अकोमल - उपादान से है वना। 
इसीलिये है उसे मिली हूढ़ -चितता॥ 
बड़े -पुष्ट होते हैं उसके अग भी। 
उसमें चल की भी होती है अधिकता ॥ ९४॥ 


जैसी ही जननी की कोमल - हृदयता | 
है अभिलूपिता है जन - जीवनदायिनी ॥ 
वेसी ही |पांवा की बलवत्ता तथा। 
हृढ़ता है वांछित, है विभव - विधायिनी ॥ ९६॥' 


दाम्पत्य - विधान इसी विधि में बँधा। 
सा का सहयोग परस्पर है ग्रथित॥ 
"| पीरुष का भाजन है कोई पुरुप। 
। छुछ - वाला मूत्ति - शान्ति की है कथित ॥ ९७॥ 


अपर - अंग करता है पीड़ित - अंग - हित 4 
जो यह मति रह सकी नहीं चिर - संगिनी ॥ 
कहाँ पुरुष में तो पौरुष पाया गया। 
कहाँ वन सकी बनिता तो अद्धांगिनी 4 ९८॥ 
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किसी समय अवलोक पुरुष की परुपता। 
कोमछता से कास न जो लेवे प्रिया॥ 
कहाँ वनी तो स्वाभाविकता - सहचरी। 
काम सृदुल - उर ने न मसदुरूता से लिया॥९९॥ 


रस - विहीन जिसको कहकर रसना बने। 
ऐसी नीरस वातें क्‍यों जाये कही॥ 
कान्त के लिये यदि वे कड़वे वन गये। 
कानत - बचन में तो कान्तता कहाँ रही॥१००। 


जिस पर सरस वरस जाने ही के लिये। 
कोमछ से भी कोसल कलित - कुसुम बने।॥ 
उसको किसी विशिख से बन वे क्‍यों छगे। 
रहे वचन जो सदा सुधारस में सने ॥१०शा/ 


अकमनीय कैसे कमनीय प्रवृत्ति हो। 
वड़ी चूक है उसे नहीं जो रोकती॥ 
कोई कोसल - हृदया प्रिययम को कभी। 
कड़ी आंख से केसे है अवछोकती ॥१०२॥ 


जो न कंठ हो सकी पुनीत -गशुणावली। 
क्यों पाती न श्रवृत्ति कलछहप्रियता पता॥ 
जो कद्क्ति के लिये हुई उत्कण्ठ तो। 
क्यों कलूंकिता बनेगी न कछ - कंठता ॥१०शा 
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पहचाने पति के पद को मुँह से कभी। 
निकल नहीं पाती अपुनीत - पदावली ॥ 
सहज - मधुरता सानस के त्यागे बिना। 
अमधुर बनती नहीं मधुर - वचनावली ॥१०४॥ 


है 'कठोरता, काठ शिक्ला से भी कठिन। 
क्यों न प्रेम - धारायें ही उनमें बहें॥ 
कोमल हैं तो बनें अकोमर किसलिये। 
क्यों न कलेजे बने कलेजे ही रहें ॥१०५॥ 


जिसमें है न सहालुभूति - मम्मेज्ञता | 
सदा नहीं होता जो यथा - समय - सदय ॥ 
जिसमें हैन हृदय - घन की ममता भरी। 
हृदय कहायेगा तो कैसे वह हृदय ॥९9६ 


क्या गरिसा है रूप, रंग, गुण आदि की। 
क्या इस भूति - भरित - भूमष्य निजस्व है॥ 
जो उत्सगे न उस पर जीवन हो सका। 
जो इस जगती में जीवन - सर्वेस्व है ॥१०ण। 


अवनी मे जो जीवन का अवलम्ब है। 
सब से अधिक उसी पर जिसका प्यार है॥ 
वह पतिता है जो उससे है उलझती। 
जिस पति का तन, मन, धन पर अधिकार है १०८ 
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चूक उसीकी है जो चल्लभता * दिखा। 
हृदय - वल्लमा का पद पा जाती नहीं॥ 
प्राणणााथ तो प्राणनाथ केसे बने। 
पति प्राणा यदि पत्नी बन पाती नहीं॥१०९॥. 


पढ़ू तदीयता - पाठ भेद को भूल कर। 
सत्य - भाव से पूत -प्रेम -प्याला पिये॥ 
बन जाती हे जीवितेश्वरी पल्नियाँ। 
जीवनधन को जीवनधन अर्पित किये॥११०॥ 


भाग्यवती वह है भर साल्विक - भूति से। 
भक्ति - चीज जो प्रीति - भूमि मे यो सकी ॥ 
वह सहृदयता है सहृदयता ही नहीं। 
जो न समर्पित हृदयेशबर को हो सकी॥१११॥ 


पूजन कर सद्भाव - समूह - असून से। ने 
जगा आरती संत्कति की वन सद्भता॥ 
दिव्य भावना बल से पाकर दिव्यत्ता। , 
देवी का पद पाती है पति - देवता॥१ 


वहन कर सरस - सौरभ सयत - भाव फा । 
जो सरोजिनी सी हो भव - सर में खिली॥ 
बही सत्ती है शुचि -प्रतीति से पूरिता। 
जिसे पति - परायणता पूरी हो मिली ॥१११॥ 
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उसका अधिकारी है सबसे अविक पति। 
सोच यह स्वकृति की करती जो पूर्त्ति हो॥ 
पतित्रता का पद पा सकती है वही। 
जीवितेश द्वित की जो जीवित मूर्ति हो ॥११४॥ 


सहज - सरलता, शुचिता, मदुता सदयता - 
आदि दिव्य गुण द्वारा जो हो ऊर्जिता॥ 
प्रीति सहित जो पति-पढ को है पूजती। 
शव में होती है चह पत्नी पूजिता॥११श॥। 


लंका में मेरा जिन दिनों निवास था। 
वहाँ विलोकी जो दाम्पत्य - विडम्बना ॥ 
उसका ही परिणाम राज्य - विध्बंस था। 
भयंकरी है संयस की अवमानना ॥११ 


होता है यह उचित कि जब दम्पति खिजें। 
सूत्रात जब अनबन का होने छगे॥ 
उसी समय हो सावधान संयत बनें। 
कलह - वीज जब बिगड़ा मन बोने छगे ॥११७॥ 


यदि चंचलछता पत्नी दिखछाये अधिक। 
पति तो कभी नहीं त्यागे गंभीरता॥ 
उम्र हुए पति के पत्नी कोमल बने। 
हो अधीर कोई भी तजे न घीरता ॥११८॥ 
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तपे हुए की शीतरूता है औपधी। 
सहनशीरकता कुछ कल्हों की है दवा॥ 
शान्त - चित्तता का अवलम्बद सिर गये। 
प्रकृति - भिन्नता भी हो जाती है हवा ॥११९ 


कोई प्राणी दोष -रहित होता नहीं। 
कितनी दुर्वडताये उसमे हू. भरी॥ 
किन्तु सुधारे सब वातें है सुधरती। 
भलाइयों ने सब चुराइया है हरी ॥१२०॥ 


न्‍ 


(सभी उलझने सुलझाये है सुलझती | 
गॉठ डालने पर पड़ जाती गॉठ है॥ 
रस के रखने से ही रस रह सका है। 


|्भ्‌ 
हरा भरा कब होता उकठा - काठ है॥१२१ ॥; 


सययोदा, छुछ - शील, लोक - छज्ला तथा। 
क्षमा, दया, सम्यता, शिप्टता, सररता॥ 
कु को मधुर सरसतम असरस को वना। 


हि 


हुँ कठोर उर में भर देती तरलता ॥१रशा 


मधुर - भाव से कोसछ - तस - व्यवहार से । 
पशु - पक्षी भी हो जाते आधीन है ॥ 
अनहित हित चनते स्वकीय परकीय हँ। 
क्यों मल मिलेंगे दम्पति जो जल्मीन हैँ ॥१२३॥ 
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क्यों न दूर हो जायेगी मन मलिनता | 
क्यों न निकछ जायेगी कुछ जी की कसर ॥ 
क्यों न गॉठ खुल जायेगी जी में पड़ी । 
पड़े अगर दम्पति का दम्पति पर असर ॥१२४॥ 


जिन दोनों का सवसे प्रिय - सम्बन्ध है। 

जो दोनों हैं एक दूसरे से मिले॥ 

एक बृन्त के दो अत्ति सुन्दर - सुमन - सम | 

एक रंगमें रेंग जो दोनों ह खिले ॥१२०॥ 
ऐसा प्रिय - सम्बन्ध अल्प - अन्तर हुए। 
अ्रम - प्रमाद में पड़े हट पाता नहीं॥ 
स्ेहकरों से जो बंधन है बेधा, वह- 
खींच -तान कुछ हुए छूट जाता नहीं ॥१२६॥ 


किन्तु रोग इन्द्रिय-छोछपता का बढ़े। 


पड़े आत्मसख के प्रपंच में अधिकतर ॥ 
होती है. पशुता- है पशुता-प्रवत्ति की प्रबलछता। 
जाती है उर में भौतिकता - भूति भर॥१२जा 





> लंका में _भोतिकता का साम्राज्य _था। 
था विवाह का बंधन, किन्तु अमग्रीतिकर ॥ 
हा नित्य वहोँं होता स्वच्छंद - विहार था। 
था चिलछासिता नग्न - नृत्य दी रुचिर तर ॥१श५८॥ 


३ 


चतुर्देश सर्भ ' २४१ 


हैं कलह कपट - व्यवहार कु - कौशछ करों से। 
, चहु- सदनों के सुख जाते थे छिन वहाँ॥ 
! होता रहता था साधारण वात से। 
पति - पत्नी का परित्याग प्रति -दिन वहाँ ॥१२०॥ 


अहंभाव दुर्भाव तथा दुवौसना। 
उसे तोड़ देती थी पतित - प्रबंचना ॥ । 
'ऐंचा तानी हुई कि वह हटा नहीं। 
का धागा था विवाह - बंधन वना॥श्वृगा 


(उस अभागिनी की अशान्ति को क्‍या कहें। 
)जिसे शान्ति पति - परिवत्तन ने भी न दी ॥ 
“होती है बह विविघ - यंत्रणाओं भरी। 
हसीलिये दृष्णा है वेवरणी नदी ॥१३१॥ 


नरक ओर जाती थी पर वे सोचती। 
उन्हें छग गया स्वर्ग -छोक का है पता॥ 
दुराचार ही सदाचार था वन गया। 
स्वतंत्रता थी मिली तजे परतंत्रता ॥१३श॥ ४: 


, था बनाव-ऋईँंगार उन्हे भाता बहुत। 
!तन को सज उनका सन था रौरव बना॥ 
उच्छृंखछता की थी वे अति-ग्रेमिका। 
“उसी मे चर्म - छखुख की थी प्रिय - कल्पना ॥0शशा 
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इप्ट - प्राप्ति थी स्वार्थ - सिद्धि उनके लिये 
थी कदथना से पूरिता - पराथता ॥ 
पुण्य - कार्य्यों में थी बड़ी - विडम्बना। 
पाप - कमाना थी जीवन - चरिता्थता ॥१३४॥ 


चहु - वेशों में परिणत करती थी उन्हें:। 
पुरुषों को व में करने की कामना ॥ 
पापीयसी - प्रवृत्ति - पूर्ति के लिये वे। 
करती थीं विकराल - कार का सामना ॥११४ ॥ 


थोड़ी भी परवाह कलंकों की न कर। 
लगा कालिमा के मुँह मे भी काढिसां। 
छालन कर छाल्सामयी - कुप्रवृत्ति का॥ 
वे रखती थीं अपने झुख की लाढिमा ॥१३६॥ 


इन्द्रिय - छोलपता थी रग रंग में. भरी। 
था बविछास का भाव हृदय - तरू मे' जसा।॥ 
रोमाचितकर उनकी पाप - प्रवृत्ति थी। 
सनमानापन रोम रोम में था रमावश्श्णा 


पुरुप भी इन्हीं रंगों से ही थे रेंगे। 
पर कठोरता की थी उनमे अधिकता ॥ 
जो प्रवंचना में अवीण थीं श्मणियों। 
वो उनकी विधि - द्वीन - नीति थी बधिकता ॥१३८॥ 


हरि 
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नहीं पाशविकता का ही आधिक्य था। 
हिसा, प्रति - हिंसा भी थी ग्रवछा बनी ॥ 
गआयः पापाचार - वाधकों के छिये। 
पापाचाराी की उठती थी तजेनी ॥१३१५९॥ 


व्रत कंकी कुछ तो उनकी बला से। 
लोक - छाज की परवा भी उनको.न थी ॥ 
जैसा राजा था बसी ही प्रजा थी। 
'इुश्वर की भी भीति कमी उनको न थी॥१४णा। 


हि 
दर कि 


इन्हीं पापमय कर्मों के अतिरेक से। 
ध्वंस हुई कब्चन - विरचित - लंकापुरी ॥ 
जिससे कम्पित होते सदा सुरेश थे। 
घूछ में मिली प्रबल - शक्ति चह आसुरी ॥१४१॥ 


श्वूणी के अयथा - आहार - विहार से। 


उसकी 


देती 


््‌ बन 


' प्रकृति कुपित होकर जैसे उसे- , 
है चहु-दण्ड रुजादिक -रूप में।“!# 


चैंसे हो सब कहते है. जनपद जिसे॥शएशा 
5 है हे जि भ्ज 


चह चलकर प्रतिकूल नियति के नियम के। 
भव - व्यापिनी प्रकृति के प्रवल - प्रकोप से ॥ 
कभी नहीं बचता होता विध्वंस है। 
चैंसे ही जैसे तमस दिनकर ओपे से॥१४शा। 
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लंका की दुर्गति दाम्पत्य - विडम्बना | 
मुझे आज भी करती रहती है व्यथिंत ॥ 
हुए याद उसकी होता रोमांच है। 
पर वह है प्राकृतिक - गूढ़ता से भ्थित ॥१४४॥ 


है अमिनन्दित नहीं सात्विकी - प्रकृति से। 
है. पति - पत्नी त्याग परम - निन्दित - क्रिया ॥ 
मिले दो हृदय कैसे होवेंगे अछूग। 
अप्रिय - कम्मे करेगे कैसे प्रिय - प्रिया ॥१४५॥ 


वास्तवता यह है, जब पतित - शवृत्तियाँ । 

कुत्सित - लिप्सा दुव्येसनों से हो प्रवल )| 

इन्द्रिय - छोछ़॒पताओं के सहयोग से। 
देती हूं सब - सात्विक भावों को कुचल ॥१४६॥ 


तभी सरमिय होता विरोध आरंभ है। 
जो दम्पति हछूृदयों में करता छेद है॥ 
जिससे जीवन हो जाता है विपमतम। 
होता रहता पति-पत्नी विच्छेद है ॥१४७॥ 


जिसमे होती है उच्छूंखछता भरी! 
जो पामरता कढ्ुता का आधार हो॥ 
जिसमे हो हिंसा प्रति हिंसा अधमता। 
जिसमे प्यार बना रहता व्यापार हो ॥१४८॥ 
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कया वह जीवन कया उसका आनन्द है। 

हि क्या उसका झुख क्या डेसका आसोद है ॥ 
किन्तु प्रकृति भी वो है वेचित्र्यों भरी। 
मल - कीटक सह ही मे पाता मोद हे ॥१४५९॥ 


यह भोतिकता की है बड़ी विडस्बना। 
इससे होता श्राणि -पुंज का है पतन ॥ 
लंका से जनपद होते विध्वंस हैं। 
मरु चन जाता है ननन्‍्दन सा दिव्य - वन ॥१५०॥। 


उदारता से भरी सदाशयता - रता। 
सद्भावों से भौतिकता की वाधिका॥ 
पुण्यमयी पावनता भरिता सद्भगता। 
आध्यात्मिकता ही है भव - हित - साधिका ॥१५१॥ 


ट भौतिकता है अति - स्वार्थ - परायणा। 

ध्यात्मिकतता आत्मत्याग की मूत्ति है॥ 
यदि भौतिकता है विछासिता से भरी। 
आध्यात्मिकता सदाचारिता पूर्त्ति देशश्श्रा 


' यदि उसमें है पर - दुख - कातरता नही। 
'तो इसमें है करुणा सरस श्वाहिता॥ 
[यदि उससे है तामस - वृत्ति असा - समा। 

' ज्ञो इसकी है सलत्ववृत्ति - राकासिता ॥१४५श। 
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/ यदि भौतिकता दानवीय - संपत्ति है। 

तो आध्यात्मिकता दैविक -सुविभूति है॥ 
यदि उसमे है नारकीय-कट्ध -कल्पना। | 
तो इसमें स्वर्गीय - सरस - अनुभूति है ॥१५४ 


यदि उसमें है लेश भी नहीं शीरल का। 
तो इसका जन - सहानुभूति निजरव है॥ 
यदि उसमे है भरी हुई उद्दंडता। 
सहनशीलता तो इसका सवस्व॒ है॥१४श। 


यदि चह है ऋत्रिमता कल छुछ से भरी। 
तो यह है सात्विकता - शुचिता - पूरिता॥। 
यदि उसमे दुगगुण का ही अत्तिरेक है। 
तो इसमे है दिव्य -गुणों की भूरिता ॥१४६ 


यदि उसमे पशुता की प्रवल - प्रवृत्ति है। 
तो इसमे मानवता की अभिव्यक्ति है॥ 
भोतिकता मे यदि है जड़तावादिता। 
आध्यात्मिकता मध्य चिन्मयी - शक्ति हे॥१४ण। 


ग् 


भोतिकता है भव के भावों मे भरी। 
ओर प्रपंची पंचभूत भी हैं न कम॥ 
कहाँ किसी का कब छूंटा इनसे गछा। 


ड़ 
किन्तु श्रेय - पथ अवलम्बन है. श्रेए्ठतम ॥१४८॥ 


चतुर्देश से | २४७ 
नर-नारी निर्दोष हो सकेंगे नहीं। 
भौतिकता उनसें भरती ही रहेगी।॥ 
आपके सहृद सें भी इससे व्यथित हूँ। 
किन्तु यही मानवता - समता कहेगी ॥१५५॥ 


आध्यात्मिकवा का प्रचार कर्तव्य है। 


. जिससे यथा - समय भव का हित हो सके ॥ 


आप इसी पथ की पथिका हे, विनय है। 
पॉव आप का कभी न इस पथ में थके ॥१६०॥ 
हे दोद्या 


विदा महि - सुता से हुई उन्हें मान महनीय । 
सुन विज्ञानवती सरुचि कथन - परम - कमनीय ॥१६१॥ 





पंचदत् सर्ग 
“औ-- 
सतवातीः सीता 
तिलोकी 
परम - सरसता से श्रवाहिता सुरसरी। 
कल कल रव से कलित - कीर्ति थीं गा रही ॥ 


किसी अलोकिक - कीत्तिमान - लोकेश की । 
लहरें उठ थीं ललित - नृत्य व्खिला रही ॥ १॥ 


अरुण - अरुणिमा उपा - रंगिणी - छालिमा । 
गगनांगणप में खेल लछोप हो चली थीं॥ 
रवि - किरणें अब थीं निज - कला दिखा रही । 
जो प्राची के प्रिय-पलने में पली थीं॥ २॥ 


सरल - बालिकायें सी. कलिकायें - सकल | 
योल गोल मुँह फेलि दिखा खिल रही थीं ! 
सरस - वायु - संचार हुए सत्र चेलियों। 
बिलस विलस बल ग्या खा कर हिल रही थीं ॥ ३ ॥ 
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समय छुसुम - कोमल प्रभात - शिशु को विहँस । 
दिवस दिव्यतम -ग्रोदी में था दे रहा॥ 
भोलेपन्त पर बन विमुग्ध उत्फुल्ल हो। 
वह उसको था छछक ललछक कर ले रहा॥४॥ 


, कही कान्ति - संकलित कहीं करू - केलिसय | 
और कहीं सरिता -प्रवाह उच्छूसित था॥ 
खग कलरव आकलित कान्‍न्त - तरु पुंज से। 
उसका सलज्ित - कूछठ उल्लसित छसित था॥ ४॥ 


इसी कूछ पर सीता सुअनों के सहित। 
घीरे घीरे पद -चालन कर रही थी॥ 
उनके मन की वाते मदुता साथ कह। 

८ अन्तस्तल भें वर-विनोंद भर रही थी॥६॥ 


सात चरस के दोनों सुत थे हो गये। 
इसीलिये जिज्ञासा थी प्रवबछा हुई ॥ 
माता से 'थे नाना-वाते पूछते। 
यथावसर वे अञ्च किया करते कई॥७॥ 


प्रिता में थीं तरक-तरंगे उठ रही। 
व्रार बार अवछोक उन्हें कुश ने कहा॥। 
१ क्‍या हैं ? ए किससे क्‍यों हैं खेलती। 
प्रा इनसे है कैसे दीपक बर रहा॥८॥ 


न 
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सुने उक्तियोँ उनकी सत्यवती हँसी । 
किन्तु प्यार से मा ने ये वातें कहीं॥ 
ए हैं दुहितायें सरिता सुन्दरो की। 
गोद से उसी की हे क्रीड़ा कर रही॥९। 


जननी हैं. सुरसरी, समीरण है. जनक। 
हुआ है इन्हीं दोनों से इनका सूजन ॥ 
ए हैं परम - चंचला - सरसा - कोमछा। 
रवि - कर से है विकसित इनका तरल - तन ॥१०॥ 


जैसे सम्मुख के सारे - बालुका - कण। 
चमक रहे हैं. मिले दिवस - सणि की चमक ॥ 
चेसे ही दिनकर की कान्ति - विभूति से। 
दिव्य बने लहरें भी पाती है दमक॥११ 


45 


तात तुमारे पिता का मनोस्म - झुकुट । 
रवि-कर से जेसा बनता है दिव्यतम॥ 
वह अमूल्य - मणि - मजुलता - सवस्‍व॒ है। 
हग - निमित्त है छोकोत्तर - आलोक सम ॥१रशा। 


यह सुन लव ने माता का अख्बर पकड़। 
कहा उुलुक कर अम्मा हम छेंगे झुकुट ॥ 
सीता ने सुत चिबुक थामकर यह कहा। 
तात ! तुमारे पिता तुम्हें देंगे मुकुट ॥ ६8: 
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कुश वोले कया हम न पा सकेंगे मुकुट । 
सीता बोलीं तुम तो छवब से हो बड़े॥ 
अतः मुकुट तुसको पहले ही मिलेगा। 
दोनों में होंगे अनुपम -हीरे जड़े॥१छ॥। 


दोनों भ्राता शस्व -शास्र मे निपुण हो। 
ध धास में पहुँचोगे सानन्‍्द जब॥ 
$र॒ रविकुल - रवि से दिव सी दि्व्यता। 
- मुकुट - मंडित होगे तुम छोग तब ॥१५॥ 


इसी समय कतिपय - चसकीली - मछलियों । 
पुलिन - सलिल में तिरती दिखलाई पड़ी ॥ 
उन्हें देखने छगे लव किलक - किक कर। 
कुश की चशद्चल - आंखे भी उन पर जड़ीं।॥(क्षा 


उभसय उन्हें देखते रहे कुछ कार तक। 

फिर छूब ने छछकित हो मा से यह कहा॥ 

मैं लूँगा मछलियों क्‍या उन्हें पकड़ ढेँ। 

मा बोलीं सुत यह अनुचित होगा महा ॥१०॥ 
जैसे ठुम दोनों हो मेरे छाड़िले। 
तुम्हे साथ ले जैसे मैं हूँ घूमती॥ 
गले छगाती हैँ तुमसे खेलती हैँ। 
जैसे मैं हूँ तुम्हें प्यार से चूसती ॥६ 


+ ५ 
श्र 
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वसे ही हो केलि- निरत मछुलियोँ भी। 
बच्चों के सहित सलिछ मे विलसती ॥ 


कैसा हिल मिल हैं खेलती। 
मिला सिला कर मुँह कैसी हैँ सरसती ॥१९॥ 


अ? नगर है5॥। 5 
/ 
2 2/ “४ 


यदि कोई तुमको सुझसे तुमसे मुझे। 
छीने तो बतलछा दो क्‍या होगी दशा॥ 
कोमल से कोमल बहु - व्याकुछ - हृदय को। 
क्या न छगेगी विषस-वेदना की कशा ॥२०॥ 


लव॒ बोले आयेगा मुझको छीनने- 
जो, मैं मारूुगा उसको दूँगा डरा॥ 
कहा जनकजा ने क्‍यों ऐसा करोगे। 
इसीलिये न कि अनुचित करना है. बुरा ॥२१॥ 


फिर तुम क्‍यों अनुचित करना चाहते हो। 
कभी किसी को नहीं सताना चाहिये॥ 
उनके बच्चे हों अथवा हों मछलियोँ। 
कभी नहीं उनको करलपाना चाहिये॥र२श॥ 


देखो वे हू कितनी सुथरी सुन्द्री। 
केसा पुलकित दो हो वे है फिर रहीं॥। 
वहाँ गये उनका सुख होगा किरकिरा। 
किन्तु पकड़ पाओगे उनको तुम नहीं॥श्शा 
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जीव जन्तु जितने जगती में हैं बने। 
सबका भरा किया करना ही है भछा॥ 
निरपराध को सता करे अपराध क्‍्यों। 
बृथा किसी पर क्‍यों कोई छाये बला॥रशा' 


जल को विसलक बनाती हैं ये मछलियाँ। 
' पूत-प्रेम का पाठ पढ़ाती है सदा॥ 
प्रियतम जल से विछुडे वे जीती नहीं। 
किसी प्रेमिका पर क्‍यों आये आपदा॥रश। 


इतना कहते जनक - नन्दिनी नयन मे। 
जरूू भर आया और कलेजा हिल गया।॥ 
सानों व्याकुल वनी थुगल - मछलियों को। 
यथावसर अनुकूछ - सलिक था मिल गया ॥॥रक्षा 


जऊ में जल से शुरू पदाथे हैं. इबते। 
सा तुमने मुझसे हें ए बाते कहीं॥ 
! काठ कहा जाता है गुरुतर बारि से। 
क्यों नौका जल में निम्न होती नहीं॥रण॥। 


सुने प्रश्न कुश का माता ने यह कहा। 
बड़े बड़ाई को हें कभी न भूलते॥ 
जल तरुओं को सीच सींच है. पाछता। 
उसके वर से वे हें फलछते - फूलते ॥र८ा, 
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जब वे होते तप्त बनाता वर उन्हें। 
जब होते निर्बंठ॒ तब कर देता सबल ॥ 
उसी को सरसता का अवरम्बन मिले। 
अनुपम - रस पाते थे उनके सकल - फल ॥२९॥ 


वह जर देवा क्‍यों उस नौका को डुवा। 
जो तरु के तन द्वारा है निर्मित हुई॥ 
सदा एक रस रहती है उत्तम - प्रकृति | 
तन - हित करती है तनेविन कर भी रुई॥३०॥। 


है मुँह देखी प्रीति, प्रीति सच्ची नहीं। 
वह होती है असम, स्वार्थ - साधन - रता ॥ 
जीते जगती रह, है मरे न भूलती | 
पूत सलिक् स्री पूत-चित्त की करा 


जितने तरु प्रतिविम्बित थे सरि - सलिल में। 
उन्हें कुछ समय तक लव रहे विलोकते ॥ 

फिर मात्ता से पूछा क्‍या ए कूछ दुम। 

जूक में अपना आनन हेँ अवलोकते ॥३२॥ 


मा बोलीं वे क्यों जल में मुँद देखते। 
जो हू ज्ञान-रहित जो जड़ता-घाम हें॥ 
है छाया श्राहिणी -शक्ति विमछाम्धु में! 
तरू अतिविम्बितकरण उसी का काम दै।॥रेशे॥। 
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ा 


सत्य वात सुत! मैंने वतछा दी तुम्हें। 
किन्तु क्रियाये तरु की हैँ शिक्षा भरी॥ 
तुम छोगों को यही चाहिये सीख छो। 
सिले जहा पर कोई शिक्षा हितकरी ॥१शा 


सरिता सेचन कर तरुओं को सकढिल से। 
हरा -भरा रखकर उनको है पालती॥ 
अवसर पर तर रख, कर शीतर तपन मे। 

८४ जीवन से उनमे है जीवन डालती ॥१णा। 


'उपकारक के -डउपकासें-को. याद रुख | 


यथाससमय तो उसको छाया - दान कर। 
तरुवर भी उस पर वरसाते फ़ूछ हैं॥ 
उसके सुअनों को देते हैँ सरस - फल । 
सज्जित उनसे रहते उसके कूछ हैं ॥३६॥ 


याद्‌ रुख 


करते रहना अवसर पर अतिकार भी॥ 
है अति - उत्तम - कम्म, ध अति - उत्तम - कम्म, धम्स है छोक का। 


हो कृतज्ञ, न 
्ल, 


बने अकृतज्ञ सनुज कभी ॥३णा 


यों भी तरु हैं छोक -हित नियत दीखते। 
आतप में रह करते छाया -दान हैं॥ 
उनके जैसा फलद दूसरा कौन है। 
सुर - शिर पर किनके फूछों का स्थान है॥३१८॥ 
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हैं उनके पंचांग काम देते बहुत। 
छवि दिखला वे किसे मुग्ध करते नहीं।॥ 
लेते सिर पर भार नहीं जो वे उभर। 
तो भूतछ के विपुर उदर भरते नहीं ॥३५॥ 


है रसाकता किसको मिली रसाल सी। 
कौन गुलाब - प्रसूनों जेसा कब खिला ॥ 
सबके हित के लिये झकोरे सहन कर। 
कौन सब दिनों खड़ा एक पद्‌ से मिला॥४०॥ 


तरु बपों -शीतातप को सहकर स्वयं | 
शरणागत को करते आश्रय दान है।॥ 
प्रातः कछरब से होता यह ज्ञात है। 
खगकुछक करते उनका गौरव -गान हैं ॥४ 


पाता है उपहार अप्रहारक, फलों का- 

किससे, किसका मम्मस्पर्शी मौन है॥ . .- 
दुम समान अवलम्वन विहग - समूह का। #(८ 
कुत्तुनकारी का दित-कत्तों _ कौन , है. (शक 


तरु जड़ हैँ इन सारे कामों को कर्भा। 
जान चूझ् कर थे कर सकते हे नहीं॥ 
पर क्‍या इनमे छिपे निगृढ़ - रहस्य ढे। 
कैसे जा सकती हू ए बातें कही॥0४शा॥ 
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कला - कान्‍्त कितनी छीलाये प्रकृति की। 
हं लछामतम किन्तु हैँ जठिलतामयी ॥ 
कव उससे सति चकिता होती है. नहीं। 
कभी नहीं अनुभूति हुई उनपर जयी।॥४शा 


कहाँ किस ससय क्‍या होता है किसलिये। 
कौन इन रहस्यों का मम्से बता सका॥ 
भव - गुत्थी को खोल सका कब युक्ति - नख | 
चल इस पथ पर कच न विचार - पथिक थका ॥४५।॥। 


प्रकृति - भेद वह ताछा है जिसको कही। 
अब तक कुंजी नहीं किसी को भी मिली ॥ 
वह वह कीछी है विश्लुता -भू में गड़ी। 
जो न हिलाये ज्ञान -शक्ति के भी हिली॥४%॥। 


जो हो, पर पुत्रो भव -दृश्यों को सदा। 
अवछोकन तुम छोग करो चर-दृष्टि से॥ 
और करो सेचन चसुधा - हित - बिटप का। करो सेचन बसुधा - हित - विटप का। 


है ७.3 


अपनी - सत्कृति की अति - सरसा - वृष्टि से से ॥छएण। 
न भा न 


नेत्रों 6 


जो सुर-सरिता हें नेत्रों के सामने। 
जिनकी ठुंग - तरंगें हेँ ज्योतिर्सयी ॥ 
कीत्ति - पताका वे हैँ रविकुछ - कस की। 
हुई छोकहित - छछकों पर वे हैँ. जयी ॥ए८ा। 
श्७ 
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तुर छोगों के पूर्व - पुरुष थे, बहु - विदित - 
भूप भगीरथ सत्य - पराक्रम धम्मे- रत ॥ 
उन्हीं के तपोचछ से वह झुचि - जल मिला । 
जिसके सम्मुख हुई चित्त - शुचिता - बिनत ॥४५॥ 


उच्च - हिमाचछ के अखझ्वलू की कठिनता। 
अल्प भी नहीं उन्‍हें बना चंचलछ सकी॥ 
दुर्गगता गिरि से निधि तक के पंथ की। 
सोचे उनकी अथक -शवृत्ति नहीं थकी ॥५०॥ 


उनका शिव - संकल्प सिद्धि - साधन वना। 
उनके प्रवल-प्रयज्ञों से बाघा ढली॥ 
पथ के ग्रस्तर सुविधा के विस्तर बने। 
सलिल - प्रगति के ढंगों मे पहुता ढली॥५श॥ा 


कुछहित की कामना छोक -हित लगन से। 

जब उर सर में भक्तिसाव - सरसिज खिला।॥ 

शिव - सिर - लसिता - सरिता हस्तगता हुई। 
ज्द्द - कसण्डल - जरू स॒हि, - सण्डल को मिला ए५श॥। 


सुर - सरिता को पाकर भारत की धरा। 
धन्य हो गई और सबरों-असवा वनी॥ 
हुईं शस्य- श्यामछा सुधा से सिद्िता। 
उसे मिले घर्मश घनद जैसे घनी ॥५२७ 
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वह काशी जो है प्रकाश से पूरिता। 
जहा भारती की होती है आरती॥ 
जो सुर - सरिता पूत - सलिक पाती नहीं। 
पतित - प्राणियों को तो केसे तारती ॥"श। 


सुन्दर - सुन्दर - भूति भरे नाना - नगर | 
किसके अति - कमनीय - कूछ पर हैं लसे॥ 
तीथेरान को तीर्थराजता मिल गई। 
* क्रिय तटिनी के पावनतस -तट पर बसे ॥५णा। 


हृदय - श॒ुद्धत की है परम - सहायिका | 
सुर - सरिता स्वच्छुता - सरसता मूझ हे॥ 

“ उसका जीवन, जीवन है वहु जीव का। 
उसका कूछ तपादिक के अनुकूल है ॥५६॥। 


साधक की साधना सिद्धि - उन्मुख हुई। 
सुढ़े ज्ञान के नयन अज्ञता से ढके॥ 
'किसेके जछ - सेवन से संयम सहित रह। 
योग योग्यता बहु - योगी -जन पा सके॥५णा। 


जनक - प्रकृति - प्रतिकूल तरढूता -अहण कर। 
भीति - रहित हो तप - ऋतु के आतंक से॥ 
« हरती है तपती घरती के ताप को। 
किसकी धारा निकक घराधर - अछू से ॥५८॥ 
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किससे सिंचते छाखों वीघे खेत हैं। 
कौन करोड़ों मन उपजाती अन्न है॥ 
कौन हरित रखती है अगणित -हुमों को। 
सदा सरस रह करती कोन प्रसन्न है ॥५०॥ 


कोन दूर करती प्यासों की प्यास है। 
कोन खिलाती चहु-भूखों को अन्न हे॥ 
कोन  वसन - हीनों को देती वसन है। 
निर्धन - जन को करती धन -सम्पन्न है॥६०॥ 


है उपकार - परायणा सुकृति - पूरिता। 
इसीलिये._ है. ब्रह्म - कमण्डल - वासिनी ॥| 
है कल्याण -स्वरूपा भव-हित-कारिणी। , 
इसीलिये वह है. शिव - शीश - विलासिनी ॥६९॥ 


सित - वसना सरसा परमा - सुन्दरी । 
बनती हे उससे मिल सानवी ॥ 
चनाती है रवि - कान्ति सुहासिनी। 


| 
ज्ञावन 


जीवन - दायिनी छोक की जाहवी ॥६०९॥ 


॥* 7१४ 


* पृ 
4 4, 


| 


अवगाहन कर उसके निर्मल - सलिल में। 
मल - विहीन वन जाते हैं यदि मलिन - मति ॥ 
तो विचित्र क्या है जो निपतन पथ रुके। 
सुर - सरिता से पा जाते हू पतित गति ॥5३॥ 
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सहज्नों के पद-जल में है पूतता। 
होती है उसमें जन -हित गरिसा भरी॥ 
अतिशयता है उसमें ऐसी भूति की। 


इसीलिये है हरिपादोदक सुरसरी ॥६४॥ 
( ॥ 
गौरी गंगा दोनों हैं. गिरि- नन्दिनी। 
सा समा गंगा भी हैं वेभव-भरी॥ 
(गिरा समाना वे भी गौरव -मूर्त्ति हैं। 
विवुध न कहते केसे उनको सुरसरी ॥६०॥ 
्षः पुत्रों रवि का वंश समुज्वल -वंग है। 
तुम लोगों के पू्े -पुरुष भहनीय हू ॥ 
सुर - सरिता - प्रवाह उद्धावन के सहश | 


उनके कितने कृत्य ही अतुझछनीय है ॥६६॥ 


तुम छोगों के पिठ्देव भी बंश के। 
दिव्य पुरुष है, है महत्व उनमें भरा॥ 
भसानवता की मयौदा की 'मूत्ति हैं। 
शं छाभम कर धन्य हो गई है घरा॥ह६आ। 


सुन॒ चनवास चतुदश - वत्सर का हुए - 
अल्प भी न उद्विग्न न म्छान बदन बना॥ 
तृण समान साम्राज्य को तजा झुखित हो। 
हुए. कहाँ ऐसे महनीय - महा - सना ॥8८॥ 


३ 
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धर्म धुरधरता है श्रुव जैसी अटछा 
सदाचार सत्यत्रत के वे सेठ ६॥ 
लोकोत्तआ है. उनकी लोकाराघना। 
उड़ते उनके कलित - कीर्त्ति ॥६९॥। 


राजभवन था सज्जित सुरपुर - सदन सात 
कनक - रचित बहु -मणि - मण्डित - पर्यक था ॥। 
रही सेविका सुराला सी सुन्दरी। 
गृह - नभ का सुख राका - निशा - मयंक था।॥७०॥। 


इनको तजकर रहना पडा कछुटीर मे। 
निजेन - वन मे सोना पड़ा तृणादि पर॥ 
फिर भी बिकच वना रहता सुख -कंज था। 
किसका चित्त दिखाया इतना उच्चतर ॥७॥॥ 


होता है उत्ताल - तरंगाकुछ - जलधि। 
है अवाध्यता भी उसकी अविदित नहीं।। 
किन्तु बनाया सेतु उन्होंने उसी पर। 
किसी काल में हुआ नहीं ऐसा कहीं ॥७२॥ 


तुम लोगों के पिता छोक - स्वस्व है 
दिव्य - भूतियों के अत - आगार है॥ 
है रविकुछ के रवि-सम वे हैं दिव्यतम | 


हब." 


वे वसुधातल के अलुपम- खझूंगार है ॥७शोा 


पंचद्द्या सगे श्ध३्‌ 


उनके पद का करो अनुसरण पूत हो। 
सच्चे - आत्मज वनो भुवन का भय हरो॥ 


र्नाकर के बनो रन तुम छोग भी। 
भछे - भले भावों को अज्ुभव में भरो॥ओ्श। 


अृति - पाठ को पठन करो श॒ुचि -चित्त से | 
पत्तें-पत्ते में है प्रिय -शिक्षा भरी। 
सोचो समझो मनन करो खोको नयन। 
जीवन - जल_में ठीक चलेगी कृति - तरी -जल मे ठीक कृति - तरी | 


5 हे दोहा 


देख धूप होते समझ म॒ढुल - वाल को फूछ। 
चली गई सीता ससुत तज सुर - सरिता कूछ ॥७॥॥ 





शरद सुख्चा[एढू 
न्नभून+ 
तिलोकी 
दिनकर किरणें अब न आग थीं वरसती | 
अब न तप्त -तावा थी बनी चसुन्धरा॥ 


धूप जलछाती थी न ज्वाल - साला - सदृश । 
वातावरण न था छू -छपटों से भरा॥ १॥ 


प्रखर - कर - निकर को समेट कर शान्त बन । 
दुग्ध - दिशाओं के दुख को था हर रहा॥ 
घीरे - धीरे अस्ताचल पर पहुँच रवि। 
था चसचुधा - अनुराग -राग से भर रहा ॥२॥ 


वह छाया जो विटपावलि में थी छिपी। 
चाहर आकर चहु- व्यापक थी बन रही॥ 
उसको सब थे तन -विन जाते देखते। 
तपन- तपिश जिस ताना को थी तन रदी॥३॥ 
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जिसको छू कर तन होता संतप्त था। 
चह्‌ समीर अब सुख -स्पर्ण था हो रहा॥ 
शीतछ होकर सर - सरिताओं का सलिलक। 
था उत्ताप तरलतम -तन का खो रहा॥४॥ 


आतप के उत्कट पंजे से छूटकर। 
सुख की सॉस सकल -तरुबर थे ले रहे ।! 
कुम्हछाये - पल्लच अब पुलकित हो उन्हें। 
भरे पादप का पद थे दे रहे॥५॥ 


जलती - भुनती - छतिका को जीवन मिला । 
अविकच - वदना पुत्र. विकच - बदना चनी॥ 
कॉप रही थी जो थोड़ी भी छ छगे। 
अब देखी जाती थी वही बनी - ठनी ॥ ६॥ 


सघन - ब्नों में चहु - विटपाबृत - कुंज में | 
जितने प्राणी आतप - भय से थे पड़े॥ 

त्रणि - किरण का पावक - वर्षण देखकर । 

सहम रोंगटे जिनके होते थे खड़े ॥७॥ 


| 


अब उनका क्रीड़ा -स्थल था शाहरू बना। € 
उनसे से कुछ जहाॉ तहाँ थे कूदते॥ 


थे नितान्त -नीरब जो खोँते, अब उन्हें (दे 


कलरच से परिपूरित थे अवछोकते ॥ ८ 


न 
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नभ के छाछ हुए बद॒छी गति कार की। 
दिन के छिपे निशा सुख दिखलाई पड़ा॥ 
उधर हुआ रविविम्ब तिरोहित तो इधर । 
था सासने मनोहर - परिवर्तन खड़ा॥' 


आई सध्या साथ लिये विधु -विम्ब को। 
धीरे - धीरे क्षिति पर छिटकी चॉदनी॥ 
इसी समय देवालय मे पुत्रों सहित। 
विछसित थी पति - मूर्ति पास महिनन्दिनी ॥१०॥ 


कुछूपति - निर्मित रामायण को श्रति - दिवस | 
लव कुश आकर गाते थे संध्या - समय ॥ 
बड़े - मधुर - स्वर से वीणा थी बज रही। 
वना हुआ था देवारूय पीयूप - सय॥११॥ 


दोनों सुत थे बारह - बत्सर के हुए। 
शख्र -शात्र दोनों में वे व्युत्पन्न थे॥ 
थे सोंदय्य - निकेतत छवि थी अलौकिक । 
घीर, बीर, गभीर, शीर - सम्पन्न थे॥१श॥ 


छव मोहित - कर घन के सरस - निनाद को । 
सढु -कर से थे भजु -मदंग बजा रहे॥ 
कुश माता की आज्ञा से वीणा लिये। 
इस पद्‌ को वन वह - विमरध थे गा रहे ॥१३॥) 
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पद 
जय जय जयति लोक लछछाम | 
नवल - नीरद - श्याम | 

शक्ति से शिर - मणि - मुकुट की शुक्ति - सम तृप - नीति। 
रुजन करती है मनोस्म न्याय - मुक्ता - दाम ॥ १॥ 
दमक कर॑ अति - दिव्य - दति से दिवसताथ समान | 

है भुवन - तम - काल, उन्नत - भाठ अति - अमिराम ॥ २॥ 
गण्ड - सण्डल -पर चिलम्बित कान्त - केश - कलछाप । 

है उरग - गति मति - कछुटछिता शमन का दृढ़ दास ॥ ३॥ 
“खहु - कलंक - कदन घलन्ुप - सम - बंक - झ्ू अवछोक। 
सतत होता शमसित है. मद - मोह - दर संग्राम ॥ ४॥। 
कमल से अनुराग - रजित - नयन॒ करुण - कटाक्ष । 

हैं प्रपंची -विश्व के विश्रान्त-जन विश्राम ॥ ५॥ 
किन्तुः वे ही देख होते प्रबल - अत्याचार। 
पापकारी के हछिये हैं पाप का परिणास॥६॥ 
'हैं उदार - प्रवृत्ति - रत; पर - दुख - श्रवण अनुरक्त। 
युगल - कुण्डल से छसित हो युगछ - श्रुति छवि - घास || ७॥ 
हैं कपोल  सरस -गुलाव - प्रसून' से उत्फुल्ल। 

) दुग - विकासक दिव्य - वेभव कलछित - छछित - निकाम ॥ ८॥ 
उच्चता है प्रकट करती चित्त की, रह उच। 
इवास रक्षण में निरत वन नासिका निष्काम॥९॥ 
अधर हैं आरक्त उनमें है भरी अलुरक्ति। 
मधुर - रस हैं वरसते रहते वचन अविरास ॥१०॥ 
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ह 8. 


उन्त - पंक्ति अमूल्य -मुक्तावलि - सदृश है. दिव्य 
जो चमकते हैं सदा कर चसत्कारक काम ॥११॥८ 
वडन है अरबिन्द - सुन्दर इन्दु सी है कान्ति। 


सदु - हेंसी है वरसती रहती सुधा चसु - चाम ॥१शाह 
कपोत समान. कंठ परन्तु है वह कस्बु । ५५८ 
चरढ बनते, है सुने जिसका सुरव विधि बास ॥१श॥ 
उंपुट विशाल चक्षस्थक्कप्रशंशित पृत । 
दिच समान शरीर में जो है अमर आराम ॥१श। 
विपुल - चल. अवलम्व हैं. आजानु - विछसित बाहु । 

वहु - विभव - आधार है जिनके विद्वद - गुण - आम ॥१५॥ + 
है उठात्त - प्रवृत्ति - भय है न्यूनता की पूर्ति। 

भर सरसता से अहण कर उदर अद्भुत नाम ॥१॥॥ 


बच 


३ है है 
, सरोरह सा रचिर है भक्त - जन - सर्वेर्च | 


बा 


हैं. पुनीत्त - प्रगति - निछय पद्‌ - सूत्तिसन्त - भ्रणाम ॥१७॥ 
कक ५ नि 
लांक मोहन हू व्था ह भजुता अवलस्ध | 


कोटिश, - कन्दर्प से फेसनीयतम है. राम ॥१८॥३१॥ 


् 


गा 


“॥ 


तिलोऊी 


जैव छुछ का बहु - गौरव - समय गाना रुका । 
चर - संग - वादन तब से करने छगे।॥ 
तंत्री - स्वर में निज छत्तन्री को मिला । 
यह पद गाकर प्रेम रग से छव रेगे ॥श्श। 


घोड़श सर्ग २६५९ 


पद्‌ 

(४ जय जय रघुकुल - कमल - द्विकर। | 
भंर्योदा - पुरुषोत्तम - सदूगुण - रत्न - निचय - रत्ताकर ॥ १॥ 
मिथिला में जब भृगुकुछ -पुंगव ने कट्ठ वात सुनाई। 

तव कोमलछ वचनावलि गरिमा किसने थी दिखलाई॥ २॥ 


बहु - विवाह को कह अवैध बन वंधुबग - हितकारक। 
कोन एक पत्नीत्रत का है वसुधा - सथ्य - अचारक ॥ ३॥ 


पिता के वचन -पण के प्रतिपानू का वन अनुरागी। 
किसने हो उत्कुल्ल देव - दुर्लभ - विभूति थी त्यागी ॥४॥ 
कुपित - छखन ने ज़नक कथन को जब अनुचित ववछाया |।_* 
>बीर - धुरंधर घन तब किसने उनको थैय्यें वेंघाया॥५॥ 
कुछ को अवछोकन कर वन के वंधुवर्ग विश्वासी। 
गृह की अनबन से बचने को कौन वना बनवासी॥ ६॥ 
वन की' विविध असुविधाओं को भूछ विचार भछाई। 
भरत - भावनाओं की किसने की थी भूरि वड़ाई॥७॥ 


वानर को नर वना दिखाई किसने नखज्ा-च्यायो। देनेः 
कल सारा स्यन ििनगम में मानवता स्थापन नीति_किसे ॥ 4/:4 
निरलव अवध दे सुप्रीय की वछा टली। « 
बिछा गया किसके वर से वालिशवाली - वलशाढी ॥ ९॥. 
“ृंड़नीय ही. दडित हो क्यों दंडित हो खत -जाया। 

'अंगद को युवराज वना किसने यह पाठ पढ़ाया ॥१०॥। 
किसकी - कृति से शिछा सलिछ पर उतराती दिखलाई। 

सिंधु बॉध , सगठन - शुक्ति - गरिमा किसले बतलाई (शा 


२७० वैदेही-वनवास 


अहितू को भी दूत भेज हित - नीति गई समझाई। 
होते क्षमता, क्षमा-शीलता किसने इतनी पाई।॥१शोीं 
किसने रंक - विभीषण को दिखला शरुचि - नीति अ्रणाली 
राज्य - सहित सुर - पुर - विभूति - भूपित - ूंका दे डाडी ॥१३॥ 
किसने उसे बिठा पावक में जो-थी शुचिता ढाली। 
तत्कालिक पावन - अ्तीति की मर्यादा _ग्रतिपाली ॥१४॥ 


अवध पहुँच पहले जा केकेयी को शीश न॒वाया पहुँच पहले जा केके ॥ नवाया । 


है 


पड यह जे ऋषरसता मा सप कप, अर 
मिले राज (जिनी - नीति _न॒व॒ -छ 


उस पर प्रजा - प्रतीति  श्रीति प्रिय - रुचि - अमरी है भूली रुचि - भ्रमरी हे ॥१६॥ 


घर घर कामघेनु है सत्र पर सुर-तरु की है छाया। 
सरस्वती बरदा हे, किस पर है न रमा की माया ॥१णज॥ 
सकल - जनपदों मे जन पद्‌ है निज पद्‌ का अधिकारी । 
विछसित है संयम सुमनों से स्वतंत्रता - फुलवारी ॥१८॥ 
हुए सत्य-व्यवहार - रुचिर्तर - तरुबर - चय के सफलित | 
नैगर नगर नागरिक - स्वत्व पाकर है परम श्रफुल्छित ॥१९%॥ 
(आम 'ग्राम ने सीख छिया है उत बीजों का बोलना ग्राम ने सीख लिया तो । १ 
जिससे महि वन शस्य - श्यामछा उगल रही है सोना ॥२०। 
चाहे पुरवासी होवे या होवे आाम-निवासी। . 
सबकी रुचि - चातकी हे सुकृत्ति - स्वाति बूँद की प्यासी ॥२१॥ 
जिससे भू थी कम्पित रहती दिग्गज थे थर्सते। 
सकल - छोक का जो कंटक था जिससे यम घवराते॥रश। 


, पोड़श समे २७१ 


'उसकी - कुत्सित - नीति कालिमामयरी - यासित्ती बीते। 
केक - चकोर सुनोति - रजनि पा आन्ति - सुधा हें पीते ॥१श। 
हैं सुर - बन्द सुखित मुनिजन हैँ मुदित मिटे दानवता। 
प्रजा-पुंज है. पुलकित देखे मानवेन्द्र - मानवता ॥रणछा। 
होती हैं न अकाल - मृत्यु अनुकूल - काल है. रहता। 
सकल - सुखों का स्नोत सर्बदा हे घर घर में वहता॥रछा। 
किसने जन जन के उर-भू में कीर्त्ति वेलि, यों, बोई। 
सकल - छोक - अभिरास रास हैं है न राम सा कोई ॥रक्षाण्ट॥ 
विलोकी 
छव॒जव अपने अनुपम - पद को गा चुके। 
उसी समय मुकुटालंकृत कमनीय तन॥ 
ु पुरुष ने मन्दिर मे आ प्रेम से। 
किया जनकजा के पावन - पद का अज़न ॥५५९॥ २ 


07.0 


उनका अभिनन्दन कर परमादर सहित। 

जनक - नन्दिनी ने यह पुत्रों से कहा॥ 

करो बन्दना , इनकी ये पिछव्य हैं |-++(-४( ८७%! %! 
यह सुन छच - कु दोनों सुखित हुए महा ॥६०॥ 


उठ दोनों ने की उनकी पद - वन्दना। 
यथास्थान फिर जा बैठे दोनों खुअन॥ 
उनकी आकृति, प्रकृति, कान्ति, कमनीयता। 
अवलोकन कर हुए बहु - भुद्त रिपु - दसन ॥६९॥ 


श्छर्‌ वेदेही-बनवास 


ओर कहा अब आर्थ्य पूरी शान्ति है। 
प्रजा - पुज है सुखित न हलचल हू कही ॥ 
सारे जनपद मुखरित € कल -कीत्ति से । 
चिन्तित - चित की चिन्ताय्रे जाती रहीं ॥६२॥ 


अवधपुरी भें आयोजन है हो रहा- 


पक 


अश्व - मेघ का, कार्ब्यों की है अधिकता॥ 


इसीलिये मे आज जा रहा हैँ वहाँ। 
पूरा द्वादश - वत्सर सघुपुर मे चिता ॥६श॥। 


साम - नीति सब सुनीतियाँ की भित्ति है। 
पर सुख -साध्य नहीं है. उसकी साधना ॥ 
छोक - रंजिनी - नीति भी सुगम है. नहीं। 
है गहना गतिमती छोक - आराधना ॥६४॥ 


भिन्न - भाव - रुचि - प्रकृति - भावना से भरित | 
विविध विचाराचार आदि से संकछित ॥ 
होती है जनता -मसता त्रिगुणात्मिका। 
काम, क्रोध, मद, छोभ, मोह, से आकुलित ॥६५।॥ 


उसका संचालन नियमन या सयमन | 
विविध - परिस्थिति देश, काछ अवलछोक कर ॥ 
करते रहना सदा सफलता के सहित। 
खुल है न प्राय: दुस्तर है अधिकतर ॥६६॥ 
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हि, 
८6 
न्प्प 


षोड़श सगे 


यह दुस्तरता तव वनती है वहु - जटिल। 
जब होता है दानवता का सामना॥ 
विफला चनती है जब दमन -प्रशृत्ति से। 
छोकाराधन की कमनीया. कामना ॥शण। 


द्वादंश - वत्सर बीत गये तो क्‍या हुआ। 
रघुकुल - पुंगव - कीर्ति अधिक - उज्वक वनी॥ 
राम - राज्य - गगनांगण में है आज दिन। 
चरम - शान्ति की तनी चारुतम - चांदनी |॥॥६८॥ 


- बाल्मीकाश्रम में, जो विद्या -केन्द्र है। 
बारह - बत्सर तक रह जाना आपका || 
सिद्ध हुआ उपकारक है भव के लिये। 
शमन हुआ उससे पापीजन - पाप का॥ह॥। 


बितने छात्र वहाँ की शिक्षा. प्राप्त कर। 
जिस विभाग में भारत - भूतढक के _गये।॥ 
वहीं दे उन्होंने गाये थे गुण आपके। 
'पूत -भाव जिनसे हैं. भूरि भरे हुये ॥७णा 


तपस्विनी - आश्रम मे. सधुपुर से कई 
कन्याये सैंने भेजी. सह्ंशजा॥ 
कुछ दनुकुछ की दुहितायें भी साथ ज्थी। 
सिममें, मे थी एक लवण की अंगजा ॥७१॥। 


२७2 परेह्दी-पनागम 


वबर- विद्यायें पद झुद्र वर्ष व्यतीत कर। 
जब्र ये सत्र तिदुषपी बन भाई मभुपुरी॥ 
सतफुल की क्‍न्‍याओं की तो बान क्‍्या। 
दन्लुज -सुनायें भी थीं सह्ावों भरयीताज्था 


आपकी झदाबयता की बातें. फ्हे। 
किसी काल मे तृप्ति उन्हें होती ने थरी॥। 
वरिरद - व्यधा की कथा करुण - स्तर से सुना। 
लवणासुर की कन्या कब्र रोनी ने थी॥ाज्शा 


सच यह हूं उस समग्र की चरम - शान्ति का । 
श्रेय उस पुनीताश्रम को है कम नहीं॥ 
ज्योति यहाँ जो विहुपी - चिदुपों को मिली। 
तम उसके सम्मुस्य सकता था थम नदीं ॥5श॥ 
सत्कुछ के छात्रो अथवा छात्रियों ने। 
जैसे गौरव - गरिमा भाई आपकी ॥ 
वेसा ही स्वर दनुज -छात्रियों का रहा । 
केसे इति होती न अखिल - परिताप क्ी॥छणा। 


देवि ! आपका त्याग, तपोचल, आत्मवरू, । 
पातिन्रत का परिपालन, संयम, नियम ॥ 
सहज - सरलकृता,  दयाछुता,  हितकारिता | 
लोक - र॑जिनी नीति - श्रीति दे दिव्यतम ॥७श्षा 


पोड्श सर्ग एड५्‌ 


अतः पुण्य - चछ से अशान्ति विदल्तित हुई। 
हुआ . प्रपंच - जनित अपवादों का कदन।॥। 
चछ, विद्या - सम्पन्न सब - गुण अलंछूत । 
मिले आपको दिव्य - देवतों से सुअनवाज्जा 


ह जेसे आश्रम -बचास आपका हो सका। 
* शान्ति - स्थापन का घर - साधन दिव्य वन ।॥ 
वबिसे ही उसने देविक-वल से किया। 
कुश - लव - सद्ण अलौकिक सुअनों का छजन ॥७८॥ 
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कुलपति के दर्शन कर में आया, यहाँ। 

उनसे मुझको ज्ञात हुई यह वात है॥ 
कक डा 

शीघ्र जायेंगे अबधघ आपके सहित वे। 

अब वियोग - रजनी का निकट प्रभात हैं॥७णा। 


कुछ पुरकित, कुछ ज्यथित बन सती ने कहा। 

शान्ति - स्थापप का भवदीय प्रयत्न भी॥ 

है महान, है रघुकुछ -गौरव - गौरबित | 

भरा हुआ है उससें अद्भुत -त्याग भीवदगा 

मेरा आश्रम -वास बेघ था, उचित था। 
किया आपने जो वह सी कत्तेंव्य था॥ 
किन्तु एक दो नहीं हविंदश - वत्सर विरह। 
आपकी प्रिया का विचित्र भवितव्य था।॥८१॥ 


२८5 वेदेही-वनवास 


विधि - विधान मे होती निष्ठरता न जो। 
तो श्रुति- कीर्ति परिस्थिति होती दूसरी॥ 
नियति - नीति मे वाया नीति में रहती निव्यता न जो। 
तो अबछा बनती न तरंगित - निधि | अचछा वनती न तरंगरित - निधि - तरी ॥८२॥ 


प्रसति रहस्यों का पाया किसने पता पता । 
ब्याह ४ समय आह रहा कैसा समय समय आह समय ॥ 


| सुसको उमिला तथा श्रुति - कीर्ति को मुसझो उमिला तथा श्रति- कीर्ति | 


मिला देसने को ऐसा न +-- न की ऐसा विरहामिनय ॥८श॥। 
गाज ऐसा विरहामिनय 


उिन्तु दु.खमय ए घटनाये *जमय ए घटनाये लोकहित। 

भव - हित वसुधा - हित ९-८०. उन - हित के यदि साधन बनीं ॥ 

तो वे केसे जिरोधाय्य .--.--  जिरोधाय्य होंगी नही। 

है शा 223 2 लि 

भंगलगयी केसे ---+-त कैसे जायेगी गिनी॥ढ८शा 

नज--7त2. कैसे जायेगी गिनी 
से शुभ भम्बाद उनाकर आपने। 


ट्! रू [७३ पक 7 स्पा हु 


हझुपा हर नुगे बनाया हे भुदित॥ 
दान दफर सरस अववबपुर से पहुँच । 


पंख ही श्रनि-फकीसि को बनायें सुखित ॥८५ा। 
होहा 
सोय - बचने सन पग परम पाकर मोद - अपार । 
श्डिगट्न में ही बिद्य उतना को कर प्यारताटटनआा 


4 कक कं का७ ०, 


४६... व 
सत्दश् समझ 
है! +-#-- 
जान - सथावूच 
तिलोकी 
पहन हरित - परिधान प्रभूत - पकुल्ल हो । 
' ऊँचे उठ जो रहे व्योम को चूसते॥ 


ऐसे बहुश: - विटप - बन्द अवलछोकते | 
।.. जन -स्थान मे रघुकुछ - रचि थे घूमते ॥१॥ 


थी सम्मुख कोसों तक फैली छुबिमयी। 
विविध - ठृणावल्ति - कुसुमावलि - छसिता - घरा ॥ 
“रंग - विर॒गी - ललिता - लतिकायें तथा । 
जड़ी - बूटियों से था ' सारा -वन भरा॥२॥ 


| चूर क्षितिज के निकट असित - घन - खंड से । 
विन्ध्याचछ के विविध - शिखर थे दीखते ॥ 
बैठ 'झुब॒न - व्यापिनी - दिग्वधू - गोद में । 

' अक्ृति- छटा अंकित करना थे सीखते ॥३॥ 
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हो सकता है पत्थर का उर भी द्रवित।॥ 
पर्वेत का तन भी पानी बन है बहा।॥ « 
मेरु - प्रद्घण  मूर्त्तिमन्त - प्रसझवण. वन । 

यह कोतुक था वसुधा को दिखला रहा॥ ४ ॥ 


खेल रही थी रवि - किरणावलि को छिये। 
बिपुद् - विटप - छाया से वनी हरी - भरी ॥ 
थी उत्ताछ - तरंगावलि से. उमगती। 


प्रवाहिता 


हो गहद बन गोदावरी॥ ५॥ 


कभी केलि करते उड़ते फिरते कभी। 
त्रु पर बैठे विहग-बृन्द थे बोलते॥ ,. 
कभी फुदकते कभी कुतरते फल रहे। 
कभी सदगति से भू पर थे डोलते॥६॥ 


कहीं सिहिनी सहित सिह था घूमता । 
गरजे वन में जाता था भर भूरि-भय। 
दिखछाते थे कोमछ-तण चरते कही। 
कहीं छोगें भरतें मिलते सग -निचय ॥७॥ 


हुम - शाखा तोड़ते मसछते ढृणों को। 
लिये हस्तिनी का समूह थे घूमते।॥ 
मस्तक - मद से आमोदित कर ओक को। 
कहीं मत्त-गज वन प्रमत्त थे मूमते॥ ८॥ 


सप्तदश समे र्ड९्‌ 


. 'कमो किलकिठाते थे दाँत निकाल कर। 
कभी हिलाकर डाले फल थे खा रहे॥ 
कहीं कूद आँखें सटका भौहें नचा। 
कपि - समूह थे निज - कपिता दिखला रहे ॥९॥ 


,खग - कलरव या पशु - विशेष के नाद से। 
, कभी कभी 'वह होती रही निनादिता।॥। 
. सन्नाटा वन-अबनी में सर्वेत्र था। 
' पूरी - निजेनता, थी उसमें व्यापिता॥१णा 


च्ोच्म/ शान 2 ५ 
इधर उधर खोजते हुए शंबूक को। श 


पंचचटी के पंच-वर्टों के सामने॥” 
, "जब पहुँचे उस समय अतीत - स्वरत्ति हुए। 
, लिया कल्लेज़ा थाम छोक - अमिराम्र ने॥१शा 
पंचचटी प्राचीन - चित्र. अंकित हुए। 
टैदय - पटल पर, आकुछता चित्रित हुई॥ 


'भम्से-वेदना छगी म्मे को वेघने। 
- मन छगी कलेजे में मानों सुई॥श्श। 


हरे - भरे, तरु हरा-भरा करते न थे। 
उनमे भरी हुई दिखलाती थी व्यथा॥ ५ 
जग - कलरब, से कलरवता सिलती न थी। 
वोछ घोल वे कहते थे दुख की. कथा॥१श॥ 
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छतिकाये थीं वड़ी - बलायें. वन गई। 
हि हिल कर वे दिल को देती 'थीं हिला॥ 
कलिकाये निज कला दिखा सकती न थीं। 
जी की कली नहीं सकती थीं वे खिला ॥१४॥ 


शूछ के जनक से वे होते ज्ञात थे। 
फूछ देखकर चित्त भूछठ पाता न था॥ 
देख तितिलियों को उठते थे तिरमिला। 
भौरों का गुल्लार उन्हें माता न था॥ १५॥ 


जिस प्रख्नरवण - अचछ - छीछाओं के लिये। 
लछालायिता सदा रहती थी छालसा॥ 
वह उस भग्न-हृदय सा होता ज्ञात था। 
जिसे पढ़ा हो सर्वे -सुखों का काछ साशश्क्षा 


कुछ निनादिता - केछिखा - गोदावरी | 
वनती रहती थी जो झक्लुधघकरी - बड़ी ॥ 
दिखछाती थी उस वियोग - विधुरा संमा।! 
चहा वहा जॉँसू जो भू पर हो पड़ी॥१णा 


,फिर वह यह सोचने रंगे तरुओं - तले । 

! प्रिया - उपस्थिति के कारण जो सुख सिला॥ 
मेरे अन्तस्तल सरबर में उन दिनों। 
जेसा वर-विनोद का वारिज था खिला॥१८॥ 
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जज - विमण्डित राजभवन के मध्य भी। 


त 54 


उनकी अलुपर्थिति मे वह सुख है कहाँ॥ 
न तो वहाँ” वैसा आनन्द -विकास है। - 
न तो अलौकिक -रस हो चहता है वहाँ॥१५९॥ 


ए पॉचों चट भो कम सुन्दर हैं. नहीं। 
अति - उत्तम इनके भी दुछ, फछ फूल हैं॥ 
छाया भी है. सुखदा किन्तु प्रिया -विना। 
वे भेरे अन्त्तत के प्रतिकूछ हैं.॥२णा 


वारह वरस व्यतीत हुए उनके यहीं। 
“किन्तु कभी आकुछता होती थी नहीं॥ 
कमी स्छानता मुखड़े पर आती न थी। 
जब अवलोका विकंसित - बदना वे रहीं ॥२१॥। 


और सहारा कया था फल, दुरू के सिचा। 
था जंगल का वास वस्तु होतीं गिनी॥ 
कमी कंसी का सास नहीं झुँह ने लिया। 
* चात असुविधा की कब कानों ने सुनी ॥२२॥, 


राई - भर भी है न बुराई दीखती। 
रसा-रग मे है भूरि- भरछाई ही भरी॥ 
उदारता है उनकी जोवन - संगिनी | 
' पर दुख - कातरता है. प्यारी - सहचरी ॥रशा 
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है. 


बड़े - बड़े - दुख के अवसर आये तदपि। 
कमी नहीं दिखकाई वे मुझको दुखी॥ 
मेरा भुख - अवछोके दिन था वीतता। 
मेरे सुख से ही वे रहती थीं खुखी॥रशा 


रूखी सूखी बात कभी कहती न थीं। 
तरलतम - हृदय में थी ऐसी तरछता॥ 
असरल - पथ भी बन जाते थे सरर - तस। 
सरहढू - चित्त की अवलोकन कर सरलता ॥रणा। 


जब सौमित्र - बदन कुम्हलाया देखतीं। 
सघुर - मधुर॒वाते कह समझाती उन्हें ॥ 
जो कुटीर मे होता वे लेकर उसे । 
पास बैठकर प्यार से खिलातीं उन्हें ॥२७। 

कभी उसिंछा के बियोग की सुधि हुए। 

ओसू उनके द॒ग का रुकता ही न था॥ 

कभी चनाती रहती थो व्याकुछ उन्हें । 

सम - माता की विविध - व्यथाओं की कथा ॥२णा 


ऐसी परम - सदय - हृदया भव -हित रता। 
सत्य - प्रेमिका . भौरव - मूर्ति गरीयसी॥ 
वहु- बत्सर से है वियोग - विधुरा वनी। 
विधि की विधि ही है भव - भध्य - वछीयसी ॥२८॥! 


सप्तदश सगे २८३ 


जिसके भू ले कसी न पाई बंकता। 
', जिसके हग में मिली न रिस की लाछिसा॥ 
... जिसके सधुर - वचन न 'कभी असधघुर बने। 
' जिसकी कृति - सिततां में लगी न कालिमा ॥२५९॥ 


उचित 'उसे कंह वन सच्ची - सहधर्मिणी । 
जिसने वन का वास मुद्ति -सन से लिया॥ 
' गिरोधाय्य कह अति - तत्परता के सहित। 
जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया॥रेणा 


“ भेरा झुख जिसके सुख का आधार था।' 
मेरी ही छाया जो जाती है कहो॥ 
जिसका मैं इस भूतछ में स्वस्थ था। 

जो मुझ पर उत्सर्गी - कृत - जीवन-, रही ॥शशा। 


यदि बह भेरे द्वारा वहु-व्यथिता बनी। 

विरह - उदधि - उत्ताल - तरंगों में बहीगी 

ते क्यों, होगी नहीं मस्मे- पीड़ा मुझे । 
क्यों होगा मेरा उर झतथा नहीं॥रेशा 


एक दो नहीं द्वादश-बत्सर हो गये। 

' किसने इतनी भव -तप को, आँचें सहीं ॥ 
कब ऐसा. व्यवहार कहीं होगा हुआ। 

, भी - घटी होगी ' ऐसी घटना नहों॥१शा 
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धीर - धुरंधर ने फिर घोर घर सेमलढ। 
अपने अति - आकुछ होते चित से कहा ॥ 
स्वाभाविकता स्वाभाविकता है. अत*। 
उसके अवर् - वेग को कब किसने सहा ॥३श॥ 


किन्तु अधिक होना अधीर वांछित नहीं । 
जब कि छोक - हित है छोचन के सामने ॥ 
प्रिया को बनाया है बर भव- दृष्टि में। 
लोकहित - पययण उनके गुण झाम ने॥१५॥ 


आज राज्य से जैसी सच्ची -शान्ति है। 
जैसी सुखिता पुरूक - पूरिता है श्रजा॥ 
जिस प्रकार भ्रामों, नगरों, जनपदों में। 
कछित - कीत्ति की है उड़ रही ललित ध्वजा ॥३१६॥ 
नह अपू्वे है, है बुध - बन्द - प्रशंसिता। 
है जनता - अनुरक्ति - भक्ति उसमे भरी ॥ 
पुण्य - उन्य - कीचेन के पावन - पायोधि में । के पावन - पाथोधि_में। 
है| 
हव चुकी है जन -श्रुति की “7-+ 5 सन श्रुति की जजर तरी ॥३७।॥ ०१% 
4 शी 


वात छोक - अपवाद की किसी ने कभी। 
जो कह दी थी श्रम प्रमादवश मे पड़े ॥ 
उसकी याद हुए भी अवसर पर किसी। 
अब हो जाते हैं उसके रोयें खड़े ॥३८॥ 
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' बिना रक्त का पात ,प्रजा-पीड़न किये। 
विना कटे कितने ही छोगों का' गला॥ 
साम - नीति अवलूम्बन कर संयत बने। 
छोकाराधन - वल से टली . प्रवछ - बलों ॥३९॥) 


इसका श्रेय अधिकतर है महि - सुता को] 
उन्हीं की सुकृति -बछ से है. 'बाधा टली ॥ 
उन्हींके अछौकिक त्यागों के अंक में१' 
लोक - हितकरी - शान्ति - बालिका “है. पली ॥४०॥ 
यदि अ्रसन्न-चित से मेरी बाते समझ। 


वे कुछपति के आश्रम में जातीं नहीं॥ 
वहाँ त्याग की मूर्ति दया की पूत्ति बन। 


हे 


जो' निज दिव्य - गुणों को ' दिखलातीं नहीं॥४१॥ 


जो, घबरातीं ' विरह - व्यथायें. सोचकर। 
. मम - उत्तरदायित्व ,ससझ पाती नहीं॥ 
जी झुख-बांछा अन्तस्तल में व्यापती। - ६ 


. फेत्तेव्य - परायणता भाती नहींतएरा , 


तो अनथे/ होता सिटः जाते बहु - सदन। 
उनका सुख्ध वन जाता वहुतों का असुख॥ 
उनका हित कर देता कितनों का अहित। 
उनका मुख हो जाता भवहित से विमुख ॥छशाः 


चल 
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यह होता सानवता से मुँह मोड़ना। 
यह होती पशुता जो है अति - निन्दिता | 
ऐसा कर वे च्युत हो जातीं र्वपद से। 
कभी नहीं होतीं इतनी अमभिनन्दिता ॥४४॥ 


है प्रधाता आत्मसुखों की विश्व में। 
किन्तु महत्ता आत्म त्याग की है अधिक॥ 
जगती में है किसे स्वार्थ प्यारा नहीं। 
वर नर हैं. परसाथे - पंथ के ही पथिक ॥४०५॥ 


स्वार्थ - सिद्धि या आत्म - सुखों की कामना । 
प्रकृति - सिद्ध है रामाविक है स्वथा॥ 
किन्तु छोकहित, भवहित के अविरोध से। 


अकत्तेव्य चन जायेगी वह अन्यथा ॥४%॥॥ 


इन वातों को सोच जनक - नन्दिनी की। 
तपोभूसमि की त्यागमयी शुचि - साधना॥ 
लोकोत्तर है वह सफला भी हुई है। 
वह पराथे की है अनुपम - जाराघना॥एण। 


रही वात उस ट्विदृश - बात्सरिक विरह की | 
जिसे उन्होंने है संयत-चित से सहा।॥ 
उसकी अतिशय - पीड़ा है, पर कब नहीं। 
वहु - संकट - संकुक॒पराथ ,का पथ रहा ए४८॥। 


फ 
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अन्य के लिये आत्म -सुखों का त्यागना। , 

' निज हित की पर - हित निमित्त अवहेलना || 
देश, जाति या छोक - भलाई के लिये। 
छगा छगा कर दॉव जान पर' खेलना ॥४५॥ 


भति -दुस्तर है, है. बहु -संकट - आकदित। 
पर सत्थ मे उनका कंरना सामला॥ 
और आत्मवछ से उनपर पाना विजय। 
है भानवता की कमनीया - कामना िणा 


जिसका पथ - कण्टक संकट बनता नहीं। 
भवहित - रत हो जो न आपदा से डरा॥ 
सत्पथ में जो पवि को गिनता है छुछुम। * 
ञ्से छाम कर धन्या वनती है घरा॥५श॥ 
प्रिया - रहित हो अल्प व्यथित मैं नहीं हूँ। 
पर कर्तेब्यों से च्युत हो पाया नहीं ॥ 


'इसी, हरह्‌ हैं - ऋृत्यरता जनकांगजा | 
काया जैसी क्‍यों होगी छाया नहीं ॥णशा 


हो इसका है खेद परिस्थिति क्‍यों वनी- 
ऐसी जो सामने आपदा आगई॥ 
-' यह विधान विधि का है नियति - रहस्य है। 
"कब न विवणता- मनु - खुत को इससे हुई॥५श/ 
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इस प्रकार जब म्वाभाविकता पर हुए। 
धीर - धुरंधर - राम आत्म - बल से जयी॥ 
उसी समय वनदेवी आकर सामने । 
खड़ी हो गह। जो थी विपुल व्यथामयी ॥"शा 


उन्हें देखकर रघुडहुल पुंगच ने कहा।! 
कृपा हुईं यद्रि देवि ! आप आह यहाँत 
वनदेवी ने स्वागत कर सविनय कहा। 
आप पधारे, रहा भाग्य ऐसा. कहाँ॥ण५णा। 


किन्तु खिन्न में देस रही हैँ आपको। 
आह! क्‍या जनकज़ा की सुधि हैं हो गई।॥ 
कहूँ तो कहें कया उह । मेरे हृटय में। 


आत्रेयी हू वीज व्यथा के यो गई॥५७॥ 


जनकनन्दिनी जेसी सरला 
परम - सहृतदया 


कोमला। 
उदारता - आपूरिता॥ 
द्यामयी हित - भरिता पर - दुख - कातरा । 


करुणा - चरुणालूया अवध - विदूरिता ॥५७.. ,-- - -. 
रा 


मैंने अबनी में अब तक देखी नहीं। 
वे मनोज्षता -सानवता की मूत्ति हैं॥ 
भरी हुई है उनसे भवहित - कारिता। 
पति - परायणा है. पातित्रत - पूर्ति हैं॥पदा 


” सप्तदरा समे २८० 


, आप , फहीं जाते, आने “में देर कुछ - 
हो जाती तो चित्त को न थीं रोकती॥ 
“इतनी आकुर वे होती थीं उस समय। 
. ऑलें , पछ पछ थीं पथ को अवलोकती ॥५५॥ 


किस्ती समय जब जाती उनके पास मैं। 
यही, देखती वे सेवा में. हैं छगी॥ 
'आप सो रहे हैं वे करती हैं. व्यजन। , 
'या अनुरंजन की रंगत में | हूँ रेंगी॥६०। 


' बास्तव में वे पति प्राणा ल्‍हैं. मैं उन्हें। 

' चन्द्रवदून की चकोरिका हैँ जानती ॥ 
' हैं उनके स्वस्थ आप ही' में उन्हें । 

प्रेम के सलिछ की सफरी हूँ मानती ॥६१॥ 
रोमांचित - तन था 
हुआ कलेजा' हिल' गया। : 

धंग के सम्मुख उड़ी व्यथाओं ,की ध्वजा,॥ 
' जब- मेरे विच्वलित कानों ने यह सुना।: ' 

है, द्वादश'- वत्सर - वियोगिनी जनकजा॥6श। 


। 


. विधि नेः उन्हें चनाया है अति - सुन्दरी। 
उनका अनुपस - छोकोत्तर - सौंदर्य है। 
पर उसके कारण जो उत्पीड़न हुआ। 

हर हत्कम्पित - कर. है “परम - कदस्ये है॥६१५॥ 
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जो साम्रान्नी हद जो है हृप-नन्दिनी। 
रत्न - खचित - कख्नन के जिनके है. म्दन॥ 
उनका नन्‍यून नहीं वहु बरसों के लिये। 


|, 


बार वार बनता हैं वास-स्थान वन ॥द्ष्शा 


जो सर्वोत्तम -शुण -गीरव की मूर्ति दव। 

बसुधा - वांछित जिनका पृत॒-प्रयोग है॥ 

एक दो नहीं वारह वारह्‌ बरस का। 

उनका हृदय - विदारक वेधु - वियोग है॥हका। 

ल्‍थ/2. ,. , 

विधि-विधान में क्या विधि है क्या अविधि है।.' 
विद्ुध - बन्द भी इसे बता पाते नहीं॥ 
सही - गाय पर उन ऐसी घटनायें, पर उन्हें। 

थाम कलेजा सहनेवालों ने सहीं॥६६॥ 

हरण अचानक जब पति श्राणा का हुआ। 

उनके भ्रतिपाछित,- खग - संग मुझको मिले ॥ 

पर वे भेरी ओर ताकते तक न थे। 

ये छुछ ऐसे जनक-सुता से थे हिले॥६७ण। 


शुक ने तो दो दिन तक खाया ही नहीं। 


करुण - ख्वरों से रही विलखती शारिका॥ 
साठ्हीन - मग - शावक तृण चरता न था। 


यद्यपि मैं थी स्वयं वनी परिचारिका ॥६८ 


' सपद्श सर्ग +२९१ 
कमी” दिखाते वे ऐसे छुछ -भाव: थें। . 
जिनसे उर में. उठती दुख' की आग' बल॥ 


उनकी खग -सृग तक की प्यारी श्रीति को 
: बताते. थे 'मृग - शावक , के दंग - संजल ॥६९॥ 


द्रवण - शीढ़ता जैसी “थी: उनमें ५, भरी। 
चेसा ही . अन्तस्तक  द्यानिधान था॥ 
अण्डज, पिण्डज, जीवों की तो बात क्‍या। 
» स्लोन -विटप देखे, मुख बनता म्छान था॥७णा 


दूब छुपुटते , भी न उन्हें ' देखा कभी। 
'छता- और तृण से भी उनको 'प्यार था॥ 
« भेम -परायणता: की- : वे, हैं' पुत्तडी। 
' खेंह-सिक्त उनका अद्भुत -संसार था॥७१ 


घ 


४: वही. क्‍यों प्रेम से प्रबंचित हुई।. , 
उैयो वियोग : वारिधि - आवत्तों से पढ़ी॥ ', 
जो सतीत्व की छोक -बन्दिता मूक्ति, है।+ * 
, तक सम्मुख क्यों 'आई ऐसी, घड़ी ॥७२॥ 


यह“ कैसी अकृपा,९' , क्या इंसका सस्ते है 
परम - व्यथित - हृदया मैं 'क्यों |समझेँ इसे 

इतना -उत्तर' गई वह ,चित्त- से। 
देएय- बल्लेसा ;; आप॑ ' समझते थे जिसे ण्शि 


42.0 आह 


जौ 


) 


है. 
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आत्रेयी कहती थी बारह वरस में। 
नहीं गये थे आप एक दिन भी चहोँ॥ 
कहो वह अछीकिक पक पक का सम्मिलन। 
और छोक - कम्पितकर यह अमिलन कहाँ ॥७४॥ 


कभी जनकजा जीती रह सकती नहीं । 
जो न सम्मिलन - आगा होती सामने ॥ 
क्या न कृपा अब भी होवेगी आपकी। 
छोगों को क्‍यों पढ़ें कलेजे थामने ॥७५॥ 


संयत हो यह कहा छोक - अभिराम ने। 
देबि!। आप है जनकसुता - प्रिय - सहचरी ॥ 
है विदुपी छू कोमल - हृदया आपके - 
अन्तस्तलक में उनकी ममता है भरी ॥७६ 
उपालम्भ है उचित और मुझको स्वयं । 
इन बातों की थोड़ी पीड़ा है नहीं॥ 
किन्तु धर्म क्री गति है सूक्ष्म कही गई। 
जहाँ सुकृति है शान्ति विलसती है चहीं॥७ज। 
छोकाराधन राजनीति - स्वस्थ है।' 
हैं. पराथ, परमारथ, पंथ भी अति - गहन॥ 
पर यदि ए कर्तव्य और सड्् ह्वे। 
सहन - शक्ति तो क्‍यों न करे संकट सहन ॥७८ा। 


सप्तदश सगे , " _- र९३, 
' -छुहपति - आश्रम - वास जनक - नन्दिनी 'का। 
हम दोनों के सहिचार का मस्से है।। 
वेद - विहित घुध - बृन्द्‌ - समर्थित पूत - तम। 
मवहित - मंगल - मूलक बांछित - कम्मे है॥७ण।' 
कुछ छोगों का यह विचार है आत्म - सुख । 
है प्रधान है बसुधा में वांछित बही॥ 
तजे ,विफलता - पथ ' वाधाओं से बचे, 
'सहुज्ञ को सफछता दे देती है *मही॥८णा. 


थे कहते हैं नरक, 'खर्ग, अपवर्ग की। 
जन्मान्तर, या छोकान्तर की कुल्पना॥ 
है परोक्ष' की वात हुई प्रत्यक्ष कव। 
. है .पराथे भी अतः व्यर्थ की ज॑ल्पना॥८ 
। यह विचार है स्वाधे - भरित भ्रम - आकलित। 
हे इसका अनुसरण ध्वंस होती घरा॥_ 
3 पा, परमार, बाद 'ही पुण्यतम। * 
बह है भवहित के सड्भाबों से भरा॥८२ 
सवार वह तिमिर है जिसमें रहकर सनुज। . 
हे डा कि भूति को॥ । हे 
पथ व्यू चह ओप हे 
ही करता है विश्व - विभूति को ॥८श॥। 


/ 
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*0 


आत्न - सुख - निरत जात्म - सुखों में मप्त हो । 
अवलोकन करता रहता निज - जोक है॥ 
कहलाकर छुछ का, स्वजाति का, देश का। 
छोक - सुख - नियत बनता भव जालोक है॥८शा 


इसी पंथ की पथिका हैँ जनकांगजा। 
उन्तका आश्रम का निवास सफलित हुआ।ा 
मिले अलोकिक - छारू हो गया लोक - हित । 


ककुपित - जन - अपवाद काछ - कब॒लित हुआ ॥८५॥ 


4 


अश्वमेघ का जनुष्ठान हो चुका है। 
सीति की कलिततस कहछिकरार्यें खिलेंगी।॥ 
रूपा दिखा उत्सव में जायें आप भी। 


चहों जनक - नन्दिनी आपको सिलेंगी ॥८क्षा 
दोहा 


ड्त्त््े गये रे पदिल्‍लूक 9 
नह $ स्घुुछ दलक कह पुरांकत - कर चादा 


वनदेदी जविकच - चंदन चना चिकच - जरूजात ए८टज! 





अष्टादञ सर्ग 


नजर ्न्् 
. स्वागत हा 


जन 


तिलोकी 
' - शीत - काल था वाष्पमय बना व्योम था। 
अवनी - तल में था अभूत - कुदरा भरा॥ 
प्रकृति - चधूटी रही मछिन - वसना चनी। 
प्राची सकती थी न खोल मुँह मुखुकुरा॥ १॥ 


ऊपा आईं किन्तु विहँस पाई नहीं। 
राग - मयी हो बनी विशगमयी रही॥ 
विकस न पाया दिगंगना - वर - बदन भी। 
वात न जाने कौन गई उससे कही॥ २॥ 


ठंढी- सॉस समीरण भी था भर रहा। 
था प्रभात के बैसव पर पाला पड़ा॥ 
दिन - नायक भी था न निकलना चाहता। 
उन पर सी था कु- समय का पहरा कड़ा | ३॥| 
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हरे - भरे - तरुवर सन सारे थे खड़े। 
पत्ते केंप केंप कर थे ओऑससू डालते। 
कलरव करते आज नहीं खग-बृन्द थे! 
खोतों से वे सुँह सी थे न निकालते ॥ ४॥ 


कुछ डेजियाला होता फिर घिरता तिमिर। 
यही दशा छगभग दो घंटे त्तक रही॥ 
तदुपरान्त रवि - किरणावलि ने बन सबलरूू। 
मानी वाते दिवस -स्वच्छुता की कहद्दी॥५॥ 


कुहदा टछा दमकने अवधपुरी छगी-। 
दिवनायक ने दिखलाई निज - दिव्यता ॥ 
जन - कल - कल से हुआ आकलित कुछ - नगर। 
भवन भवन में भूरि- भर - गई - भव्यता ॥ ६॥ 


अवध - वर - नगर अश्वमेघ - उपलक्ष से | 
समधिक - सुन्दरता से था सज्ञनित हुआ॥ 
जन - समूह सुन जनक - नन्दिनी - आगमन । 
था प्रमोद - पाधोवि में निमज्नित हुआ।॥७॥ 


ऋषि, महर्षि, विद्युपो, भूपाछों, दशकों। 
संत - महंती, शुणियों से था घुर भरा॥ 
चिविध - जनपदों के वहु - बिथ - नर इन्द से ! 
नगर बन गया देव “नगर था दृसरा।॥ ८॥ 


अम 
हर 'भ 
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आज यही चचों थी घर घर हो रही। 
जन जन चित की उत्कण्ठा थी चोगुनी॥ 
उतुकता थी मूिसन्त वन नाचती। 
दशोच की छालसा हुई थी सौगुनी ॥९॥ 


यदि प्रफुत्ल थी धबछ -घाम की घवलता। 
पहन कछित - कछुसुमावल्लि - संजुछ - मालिका ॥ 
बहु - वाद्यों की ध्वनियों से हो हो ध्वनित। 
अछास तो करती थी अद्वालिका॥श्गा 


: यदि -विछोकते पथ थे वातायन - नयन। 
सजे - सदन स्वागत - निमित्त तो थे छसे ॥ 
थे समस्त - सन्दिर वहु - मुखरित कीर्ति से। 
कनक के कलरूस उनके थे उल्लखित से॥११॥ 


: «० - फोछाहछ से गछियाँ भी थीं भरी। 
ललक - सरे - जन जहाँ तहाँ. समवेत थे॥ 
'खत्छ हुई सड़कें थीं, सुरभित - सुरभि से- 
चने चौरहे भी चारुता-निकेत थये॥ाश्शा 


राजमागं पर जो चहु-फाटदक थे बने! 
कारु - कार्य्य उनके अतठीव - स्मणीय थे ॥ 
थीं झालरें ऊूटकती सुक्ता -दास की। 
कनक - तार के काम परमस - कमनीय थे ॥१शा 
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लगी जो ध्वजायें थीं परम - अछेकृता | 
विविध - स्थलों मन्दिरों पर तरुवरों पर॥ 
कर नत्तेन कर शुभागमन - संकेत - वहु । 
दिखा रही थीं दृस्य बड़े ही सुग्धकर ॥१ 


सलिल - पूर्ण नव - आम्र - पल्षवों से सजे। 
पुर - द्वारों पर कान्‍त - कछस जो थे छसे॥ 
वे यह व्यजित करते थे मुझमें, मधुर - 
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संगल - मूलक - भाव मनों के है. बसे ॥१५॥ 


राजभवन के तोरण पर कमनीयतम | 
नौबत घड़े मधुर -स्वर से थी घज रही।॥ 
उसके सम्मुख जो अति - विस्तृत - भूमि थी। 
मनोहारिता - हाथों से थी सज रही।॥!१क्ष। 


जो विशालतम - मण्डप उसपर था बना। 
घीरे घीरे वह सशान्ति था भर रहा॥ 
अपने सज्जित - रूप अलौकिक - विभव से। 
दशक - गण को बहु - विम्ुर्थ था कर रहा ॥१०॥। 


सुनकर शुभ - आगसन जनक - नन्दिनी का। 
अभिनन्दन के लिए रहे उत्कण्ठ सब॥। 
कितनों की थी यह अति - पावन - कामना | 
अवलोकेंगे  पतित्रता - पढ़ > कंज. कब्र ॥१८।॥ 
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, स्थान चने थे मिन्न भिन्न सबके लियि। 
ऋषि, महर्षि, नूप - बन्द, विदुघ - गण-सण्डली ॥ 
यथास्थान थी बैठी अन्य -जनों सहित | 
चित्त - वृत्ति थी बनी विकच - कुसुभावली ॥१९॥ 


एक भाग था चड़ा- भव्य मब्जुल - महा। 
उसमें राजभवन की सारी - देवियाँ॥ 
थीं विराजती कुछ - वाछाओं के सहित। 
वे थीं बसुधातलख की दिव्य - विभूतियाँ॥र२णा 


जितने आयोजन थे सज्ित - करण के। 
नगर में हुए जो मंगल -सामान थे॥ 
विधि - बिडस्व॒ना - विवश तुपार -अपात से । 
सभी कुछ न छुछ अदृह हो गये स्छान थे ॥२श॥ 


' गगन - विभेदी जयजयकारों के जनक। 

विपुरु - उल्लसित जनता के आह्वाद ने 

जनक - नन्दिनी पुर -प्रवेश की सूचना। 

दी अगणित - बाद्यों के तुसुरू - निनाद ने ॥२२॥ 
सबसे आगे वे सैकड़ों सवार थे। 
जो हाथों में दिव्य - ध्वजायें थे छिये।॥ 
जो उड़ उड़ कर यह सूचित कर रही थीं। 
कीर्ति -घरा मे होती है सत्कृति किये ॥२३॥ 
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इनके पीछे एक दिव्यतम -यान था। 
जिसपर बैठे हुए थे भरत रिपुद्मन ॥ 
देख आज का स्वागत महि-नन्दिनी का। , 
था प्रफुल्ल शवदकू जैसा उनका बदन ॥२४॥ 


इसके पीछे कुछपति का था रुचिर - रथ । 
जिसपर वे हो समुत्फुल्ल आसीन थे॥ 
वन विमुग्ध थे अवध -छटा अवलछोकते। 
राम - चरित की छलामता मे छीन थे ॥रणा। 


जनक - सुता - स्यंदन इसके उपरान्त था। 
जिसपर थी छुसुमों की बपों हो रही.॥ 
वे थीं उसपर पुत्रों -सहित विराजती। 
दिव्य - ज्योति मुख की थी भव - तस खो रही ॥२६॥ 


कुग मणि - मण्डित - छत्र हाथ में थे लिये। 
चामीकर का चमर लिये छवब थे खड़े॥ 
एक ओर सादर चेठे सीमित्र थे। 
देखे जनता - भक्ति थे पग्रफुल्लित - बड़े ॥२०॥ 


सचके पीछे बहुण. - विश्वद - विमान थे। 
जिनपर थी आश्रम -छात्रों की मण्डली॥ 
छात्राओं की सख्या भी थोड़ी न थी। 
वनी हुई थीं जो चसंत - विदपावलछी ॥रट८ा॥। 


हर 
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घीरे धीरे" थे ससस्त-रथ चल रहे। 
विविध - वाद्य - वादन - रत वादक - बन्द था ॥ 
चारों ओर बिपुल - जनता का यूथ था। 
जो श्रभात का बना हुआ अरविन्द था॥र५ण 


पैस्स रही थी छगातार सुमनावली। 
जय - जय - ध्वनि से दिशा ध्वनित थी हो रही ॥ 
उमड़ा हुआ प्रमोद - पयोधि - अ्रवाह था। 
अक्ृत्ति, उरों सें 'सुकृति, बीज थी चो रही ॥३णा 


' ऊैशे - छव का द्यासावदात सुन्दर - बदन। 
रघुकुल - पुंग्ग्ग सी उनकी - कमनीयता ॥ 
सात - भक्ति - रुचि वेश - वसन को विशद॒ता | 
परम - सरकृरता सनोभाव - स्सणीयता ॥३१॥ 


सधुर - हंसी. मोहिनी - मूर्ति खद़॒तासयी। 
कान्ति - इन्दु, सी दिन - सणि सी तेजस्विता॥ 
अचलछोके हिगुणित होती अलुरक्ति थी। 
चनती थी जनता विशेष - उत्फुल्लिता ॥३२ 


जब मुनि - पुंगग रथ समेत सहि. - नन्दिनी। 
रथ पहुँचा सज्जित - संडप के सासने ॥ 
तब सिंहासन से उठ सादर यह कहा। 
सण्डप के सव महज्जनों से राम ने ॥श्शा॥ 


३०२ वैदेही-वनवास 


आप ल्‍छोग कर कृपा यहीं बेठे रहें। 
जाता हूँ भुनिवर को छार्ऊँगा यहीं॥ 
साथ लिये मिथिलाधिप की नन्दिनी को। 
यथा शीघ्र मैं फिर आ जाऊँगा यहीं ॥१५.. 


रथ पहुँचा ही था कि कहा सौमित्र ने। 
आप सामने देखें प्रश्न हैं आ रहे। 
अचबण - रसायन के समान यह कथन सुन । 
स्रोत - सुधा के सिय अन्तस्तर में बहे ॥३०॥ 


उसी ओर अति - आकुल - ओँखें छग गई । 
लगीं निछावर करने वे सुक्तावली॥ 
चहुत समय से कुम्हछाई आशा - छता। 
कल्पवेलि सी कामद बन फूछी फली ॥३६। 


रोम रोम अनुपम - रस से सिद्धित हुआ। 
पछी अछोकिफता - कर से पुलकावली ॥ 
तुस्त खिली खिलने में देर हुईं नहीं। 
बिना खिले खिलती है जो जी की कली ॥३७॥! 


घन “ तन देखे वह चासना सरस बनी। 
जो वियोग - तप - ऋतु - आतप से थी जली॥ 
विधु - मुख देखे तुरत जगमगा वह उठी । 
तम - भरिता थी जो दुश्विन्ता की गली ॥३८॥ 
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जब -स्य से, थीं उतर रही . जनकांगजा। 
उसी समय मुनिवर की करके बन्दना॥ 
पहुँचे रघुकुल - तितक बल्‍्छभा के निकट | 
छोकोत्तर था पति-पत्नी का सामना ॥रे९। 


ह च्येही पति -प्राणा ने पति - पद्‌ - पद्म का। 
से किया निर्जीव-मूर्ति सी वचन गई॥ 
जौर हुए अतिरेक चित्त - उल्छास का। 

- दिव्य - ज्योति में प्रिणत वे पर में हुई ॥8गा 


५ 


छगे वृष्टि करने सुमनावलि की त्रिदश। 
तुरत दुंदुभी-नभतऊछ में बजने लगी ॥ 
दिव्य - दृष्टि ने देखा, है दिव-गामिनी। 
बह छोकोत्तर - ज्योति जो धरा में जगी ॥ष्टश 


वह थी पातित्रत -विसान पर विलसती। 
सुकृति, सत्यता, सात्विकता की मूत्तियोँ॥ 


4 


चमर डुलाती थीं करती जयनाद थीं। 
सुर- वालायें. करती थी ऊति - पूर्तियाँ "४२ 


प्र 


क्या महर्षि क्या विद्युध -इन्द क्या नपति-गण | 
क्‍या साधारण जनता क्‍या सब जानप ॥ 
सभी प्रभावित दिव्य - ज्योति से छो गये। 
सान छोक के लिये. उसे आलोक प्रद ॥8४शशा 
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मुनि - पुगय - रामायण की बहु - पंक्तियों। 
पाकर उसकी विभा दागमगाई अधिक॥ 
फुति - अनुकूल छलिततम उसके थोप से। 
लीफिक चाते भी वन पाई अलॉकिक ॥४४७ 


कुलपति - आश्रम के छात्रों ने हौटकर। 
दिव्य - ज्योति - अवलम्घन से गौरव - सहित ॥ 
वह आभा फंछाह निम निज ध्रान्त में। 
जिसके द्वारा हुआ छोक का परम - हित ॥8५॥। 


तपस्थिनी - छात्राओं के उद्दोघध से। 
दिव्य ज्योति - चछ से चल सका श्रदीप चह॥ 
जिससे तिमिर - विदृरित चहु-घर के हुए। 
छास छास भझुखडों की छाली सकी रह ॥४६॥ 


ऋषि, मसहर्पियों, विद्युधों, कवियाँ, सज्जनों | 
हंदयों में बस दिव्य -ज्योति की दिव्यता! 
भवहित - कारक सद्भधावों मे सवबदा | 
भूरि भूरि भरती रहती थी भव्यता॥४ण। 


जनपदाधि - पतियों. नरनाथों - छरों. मे । 
दिव्य - ज्योति की कान्ति बनी राका - सिता॥ 
रंजन - रत रह थी जनजन की र॑जिनी। 
सुधामयी रहथी चसुधा में... विलूसिता ॥४८॥। 


अशदश सर्ये ३०५ 


साधिकार - पुरुषों. साधाणण - जनों. के। 
उरों में स्मी दिव्य- ज्योति की रम्यता॥ 
शान्तिदायिनी वन थी भूति - विधायिनी। 
कहलाकर कमनीय - कल्पतरू की छता ॥४५॥ 


यथाकाल यह दिव्य - ज्योति भव - हित - रता। 
आय्ये - सभ्यता की अमूल्य - निधि सी चनी॥ 
वह भारत - सुत - सुख - साधन वर - व्योम में । 
है छोकोत्तर ललित चॉदनी सी तनी ॥५०॥ 


उसके सारे-भाव भव्य हैं वन गये। 
पाशे उससे छोकोत्तर - छाल्त्यि है॥ 
इन्दु कछा सी है उससें कसनीयता'। 
श्चा गया उस पर जितना साहित्य” है ॥५१॥ 


उसकी पसम - अलौकिक आसा के मिल्े। 
दिव्य चन गई हैं कितनी ही उक्तियाँ॥ 
स्वणोक्षर हैं. मसि -अंकित - अक्षर वने। 
सणिप्तय हैं. कितने प्रंथों की. पंक्तियोँ ॥०२॥ 
आज भी अमित - नयनों की बह दीप्ति है। 
आज भी अमित - हृदयों की वह शान्ति है॥ 
आज भी अमित तसम - भरितों की हे विभा। 
आज भी अमित - मुखड़ों की बह कान्ति है॥ण्शा 
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आज भी कलित उसकी कीर्ति - कछाप से ! 
मंजुल - मुखरित उसका अनुपम - ओक हँ॥ 
आज भी परम - पूता भा पूता भारत की धरा। 
आलोकित है उसके शुचि आलोक_से ॥१४॥ 
मी 


उठकर इतना उच्च ठहरती क्‍यों यहाँ। 
इस ध्वनि से हो उस दिन थी ध्यनिता - मही 
इस ध्वनि से ही उस दिन थी ध्वनिता - मही ॥ 


अपने दिव्य गुणों की दिखला दिव्यता। 
वह तो स्वर्गीया ही जाती थी कही ॥५७॥ 


दोद्दा 
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चने द्व्य से दिव्य क्‍यों दिव देवी वनतींन ॥५६।॥ 
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सूचना--कपा करके अ्ंथ में अशुद्धियाँ ठीक करके इस पेज को 


फोड़ दीषिए. | 


पक्तत्य के पहिले पेज की सन्नहवीं पंक्ति के “नहीं? को “ही? 
तथा छठे पेज को इकीसवीं पंक्ति के 'मौज॑तंवा? को मौजंतवा और 
इकीसवें पेज फी तेरहवीं पंक्ति के 'सरस” को 'सरसा' पढ़िए। 


